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It will be no exaggefation to say that the scriptural 
‘description of Parabrahmañ as Anoragiyan mahato mahiyan 
can well apply to this Prameya-ratnürnava of Sri Lalo- 
bhattaji. One very rarely comes across such a clear, 
compact, concise and yet comprehensive work. There is 
not a single important aspect of the religion and piilo- 
sophy of Sri Vallabhicirya which has not been licidly 
treated in this little tract. The real excellence of the 
author lies in his very clear grasp and inan equally lucid 
presentation of essential principles. And it is a matter 
ofno small joy thatin Sri Kedar Nath Mishra, one of 
my very brilliaht students, we have found an equally 
worthy editor and translator, whose grasp and presenta- 
tion are in no way less clear. The special feature of the 
present edition of the work lies in the fact that therein 


g 


_ we find for the first time the indication of the sources of 


quotations and the completion of certain incomplete ones.* 
When one thinks of the time and trouble taken by the 
editorin tracing all these quotations, one cannot help 
feeling highly obliged to him. Moreover, the printing 
is almost absolutely flawless. This shows how very great 
care the editor has taken jn correcting proofs. It gives 
me genuine pleasure to recommend this edition. 

That a few works of Sri Bala-Krsna Bhatta arè x 
to be had in print is our great fortune. Sri Vallabhà- 
cárya's Brakmasitranubhasyam and Bhagavata-subodhini 
afe well-known. The author's commentary on the first 
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three ‘Sutras of the Tirst and that on certain portions 
óf the second are to,be Kad in print. Besides these two 
commentaries we have im print his two small works, 
Seva Kaumudi and Nirnayarpava ovér and above the 
present Prameya-ratriárnava.. In Mirnayarpava he has 
very brilliantly pointed out certain misreadings that have 
. crept into the writings of Sri Vallabhácárya through 
the want of proper care op the part of scriber. After 


doing so, he has suggested correct readings which make à 


the sense of the line absolutely clear and consistent. This. 
speaks volumes of his critical acumen. Whatever little 
our author has written is really a very rich contzibution 
to the Sámprad&yika literature. The definition ‘Paric- 


chedo hi pándityam' fits him fully well. His clecr grasp 


and simple and forth-right presentation are really 

admirable. At times he shows wonderful originality. 

That we find, in our Prameya-ratnarnava, in his treat- 

ment of such topics as Bhagavanmiirti-svarhpa-vicara, 

Dehatmabuddhi-svarüpa-viveka, Tirobhava-svarnpa-nirüupana,. 
"and Adhunika-Jiva-vi sayaka-vicara. 


I conclude this small Foreword of mine with 
humble obeisance to this mighty author and hearty 


congratulations to the editor-cum-translator for his ^ 


excellent performance and very valuable service. 


c 


N. K. Bambhania 
Ellis Bridge 21-9-1971 
Ahmedabad-6. . 
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यह कइनानअतिशयोक्ति न होगा कि परब्रह्म का निरूपक श्रुतिवाक्य 
“अणोरणीयान्‌ महतो सहीयान! श्रीलाळूमड्जी के इस प्रमेय- 
-रत्नाणंच पर मी भळी-माँति लागू ही सकता दै | इस प्रकार के 
"ger, सुसंहत और संक्षिस होते हुए भी परिग्राही ue यदा-कदा"ही 
मिल पाते हैं ।. श्रीवल्लभाचार्य के धर्म और दशन का ऐसा एक भी 
महत्त्वपूर्ण yt नहीं है जिसका इस छोटी-सी कृति में विशद निरूपण 
न किया ये हो | ग्रन्थकार का वास्तविक वैशिष्ट्य सारभूत सिद्धान्तो को 
सुस्पष्ट रूप से हृदयङ्गम कर BA तथा See उतनी ही स्पष्टता से उप- 
स्थापित कर देने में है; और यह कम प्रसन्नता की बात नहीं है कि मेरे 
एक अति तेजस्वी बिद्यार्थी श्रीकेदारनाथ मिश्र के खूप में हमें एक उतने 
ही योग्य सम्पादक एवं अनुवादक मिल गये हें जिनका वाल्लभ सिंद्धान्तों 
का अवोध एव प्रत्युपस्थापन किसी भी रूप में कम स्पष्ट नहीं है। प्रस्तुत 
संस्करण की विशेषता यह है कि इसमें पहली बार उद्धरणों फे सूळ 
mie कर दिये गये हैं एवं अपूर्ण उद्धरणों को पूरा कर क्रिया गया 
है । इन सारे उद्धरणों का मूलस्थळ खोजने में कितना समय और पारे- 
अम छेगा होगा यह सोचने पर किसी, भी व्यक्ति को सम्पादक के प्रति 
कृतश्ञता की अनुभूति हुए विना न रऐगी । इतना ही नही, पुरण भौ 
प्रायः पूर्णतया निर्दोष है इससे बता चलता है. कि सम्पादक ने NN 
aa सावधानी से किया हे | इस संस्करण की etat 
हार्दिक आनन्द का अनुभव होता है। 


m हमारे सौभाग्य की भात है कि प्रगेथरुसाण॑वकार को कुछ 
छतिया छप गयी E श्रीबलभानाथ के aaran और भावत. 
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three ‘Sutras of the first and that on certain portions 
óf the second are to,be Had in print. Besides these two 
commentaries we have im print his two small works, 
Seva Kaumudi and Nirnayarpava ovér and above the 
present Prameya-ratidrnavas In Mirnayárpava he has 
very brilliantly pointed out certain misreadings that have 
crept into the writings of Sri Vallabhácárya through 
the want of proper care on the part of scriber. After 


doing so, he has suggested correct readings which make ` 


the Sense of the line absolutely clear and consistent. This. 
speaks volumes of his critical acumen. Whatever little 
our author has written is really a very rich contribution 
to the Simpradayika literature. The defirition *Paric- 


chedo hi pandityam’ fits him fully well. His clezr grasp. 


and simple and forth-right presentation are really 

admirable. Attimes he shows wonderful originality. 

That we find, in our Prameya-ratnàrnava, in his treat- 

ment of such topics as  Bhagavanmurti-svarüpa-vicara, 

Dehatmabuddhi-svarüpa-viveka, Tirobhava-svarnpa-nirü pana, 
rand Adhunika-Jiva-vi sayaka-vicara. 

I conclude this small Foreword of mine with 
humble obeisance to this mighty author and hearty 
congratulations to the e¢ditor-cum-translator for his 
excellent performance and very valuable service. 


,  N.K Bambhania 
Ellis Bridge 21-9-1971 
Ahmedabad-6. ` 
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यह कहना “अतिशयोक्ति न होगा कि परब्रह्म का निरूपक श्रुतिवाक्य 
“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान? श्रीलाढूभहजी के इस प्रमेय- 
*रत्नाणंव पर भी भली-भाँति लागू शे सकता € | इस प्रकार के: 
O Ca सुसंहत और संक्षिस होते हुए भी परिग्राही ग्रन्थ यदा-कदा ही 
4 मिल पाते हैं ।. श्रीवल्लमाचार्य के धर्म और दर्शन का ऐसा एक भी. 
महत्त्वपूर्ण qa नहीं ह जिसका इस छोटी-सी कृति में विशद निरूपण 
। न किया गुम डो | वअन्थकार का वास्तविक वैशिष्ट्य सारभूत सिद्धान्तो को 
सुस्पष्ट रूप से हृदयङ्गम कर लेने तथा उन्हें उतनी ही स्पष्टता से उप- 
। स्थापित कर देने में है; और यह कम प्रसन्नता की बात नहीं है कि मेरे 
| एक अति तेजस्वी विद्यार्थी श्रीकेदारनाथ मिश्र के रूप में हमें एक उतने. 
| ही योग्य सम्पादक एवं अनुवादक मिल गये हैं जिनका वाल्लम रिद्धान्तों 
| का अवबोध एव प्रत्युपस्थापन किसी भी रूप में कम स्पष्ट नहीं दै। प्रस्तुत 
संस्करण की विशेषता यह है कि इसमें पहली बार उद्धरणों के मूल , 
| निर्दिष्ट कर दिये गये हैं एबं अपूर्ण उद्धरणों को पूरा कर क्रिया गया 
है । इन सारे उद्धरणों का मूलस्यळ खोजने में कितना समय और परि- 
|. spur होगा यह सोचने पर किसी, भी व्यक्ति को सम्पादक के प्रति 
| कृतज्ञता की अनुभूति हुए विना न रहेगी । इतना ही नहीं, मुद्रण भी 
| प्रायः पूर्णतया निर्दोष है । इससे पता चळता है कि सम्पादक ने प्रूफ 
| 


संशोधन कितनी सावधानी से किया है | इस संस्करण की अनुशंसा_ , 
| करने में मुझे हार्दिक आनन्द का अनुभव होता है | 
| _ यह हमारे सौमाग्य की बात है कि प्रमेयरत्नाणवकार की कुछ 
कृतियाँ छप गयी हैं । श्रीवल्लभाचार्य के व्रझसूत्राणुभाष्य और भागवत- 
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सुबोधिनी नामक सुविदित ग्रन्थों में से प्रथम के प्रारम्भिक तीन सूत्रों 
# -तया द्वितीय-के कुछ अंशों धर उनकी टीका मुद्रित्त रूप में मिळती है । 
इन दोनों टीकाओं के अतिरिक्त,'परस्तुत प्रमेयर्नाणव के साथ ही उनके 
दो अन्य ल्घुग्रन्य सेवाकौमुदी तथा निणयाणव भी मुद्रित हो चुके | 
हैं। निण्याणव में उन्होंने लिपिकारों के प्रमाद से श्रीवल्लभाचार्य की | 
कृतियाँ में आये हुए अनेक अपपाठों का बड़ी निपुणता से निर्देश करके . | 
शुद्ध पाठ सुझाये हैं जिनसे पक्ति का भाव पूणतया सुस्पष्ट एवं सुसंगत | 
हो जाता है । यह उनकी समीक्षात्मक योग्यता का प्रभूत प्रमाण है | | 
उन्होंने जो मी थोड़े से ग्रन्थ लिखे हैं वे वस्तुतः साम्प्रदायिक साहित्य 
को एक महती देन हैं | पाण्डित्य का लक्षण “परिच्छेदो हि पाण्डित्यम्‌? 
उनके सम्बन्ध में अक्षरशश उपयुक्त है । उनका सिद्धान्तो का सुस्पष्ट 
अवबोध तया सरल एवं निश्चायक प्रत्युपस्थापन निस्सन्देह प्रशंसनीय 
है । कभी-कभी उनमें अद्धुत नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा की झलक 
"मिळती है जिसे प्रमेयरत्न|णव में हम मगवन्मूर्तिस्वरूपबिचार, देहास्म- 
बुद्विस्वरूपविवेक, तिरोभावस्वरूपनिरूपण तथा आधुनिक जीवविषयक 
“विचार जैसे विषयों के विवेचन में पाते हैं । 


| 

| 

t मैं अपने इस लघु आमुख को इस समर्थ ग्रन्थकार के प्रति बिनम्र | 
"प्रणति तथा इस ग्रन्थ के सम्पादक एवं अनुवादक को उनके उत्कृष्ट. | 
कृतित्व एवं अति मूल्यवान्‌ सेवा के छिये हार्दिक बधाई के साथ समास | 
करता हूँ । i >> अजी 
| 

L 


चम्पारण्य-मधुवन ` नागरदास का० बॉमणिया 
ES एलिस ब्रिज २९ | ९। १९७१ 
अहमदाबाद-६ 
3 
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Tey श्रीमद्दल्लमाचायै द्वारा प्रतिष्ठापित बुष्टिमार्ग एवं शुद्धाद्वेतवाद 

९ 
के ममं को समझने की इच्छा रखने वाले प्रबुद्ध पाठकों के enm 
वाल्लम सिद्धान्त के तलस्पर्शी विद्वान्‌ एवं समर्थ ग्रन्थकार श्रीबालकृष्ण- 


WE द्वारा प्रणीत “परमेयरस्ाणंबः' नाभिक इस प्राचीन ग्रन्यरत्न का 


प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करते हुए इमें एक अनिवंचनीयः 


आत्मतोष का अनुभव हो रद्दा है । 
प्रमेयरत्माण॑वकार श्रीबालक्ृष्णमइ---जो वाल्लभ-सम्प्रदाय में श्रीलाल्‌- 


भट्ट के नाम,है, प्रसिद्ध हँ--के विषय में हमारा ज्ञान बहुत सीमित है l 


भीमूलचन्द्र तेळीवाला और sitters सांकढीया ने “सेवाफछम' 


की अपनी प्रस्तावना"में उन्हें श्रीमधुसदनभट्ट का पुत्र बताया दै |. 


तैलङ्गदेश के जिन सजातीय विद्वान्‌ ब्राह्मणों को गोस्वामी विठ्ठलनाथ' 


दीक्षित ने गोकुळ में बसा ल्या था उनमें श्रीविश्वनाथमट्ट के गोविन्द 


एवं कृष्ण नामक दो पुत्र भी थे-जिनकी एक - बहिन रुक्मिणी को 


श्रीविइलनाथ दीक्षित ने अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया था | 
भ्रीमधुसूदनमट्ट इन्हीं विश्वनाथमट्ट के वंशज G^ । अणुभाष्यस्‌_',. 


TUM “क्रेचिदाचारयज्ञातिजना: तैलङ्गदेशीया विद्वांसो ब्राह्मणाः श्रीमद्‌-- 


विद्ठलेश्वरप्रभुचरणेः MHS समानीताः ।° तैः सह MAAC: कन्या- 
दानव्यवहारो रक्षितः । एतादृशेषु ब्राह्मणेषु द्वौ भ्रातरौ गोविन्द-कुष्णभट्टो 
वभूवतुः ययोभ॑गिनी श्रीरुविमणी श्रीमत्प्रभुचरणँः स्वपत्तीत्वेन स्वीकृता ।' 
आत्रेयापस्तम्बविशवनाथस्य qut ह्येतो | विदवनाथभट्टवंब्येषु कश्चिन्मघु- 
सूदनभट्टो बभूव | तस्य मधुसूदनभट्टस्य सूनव एते लाळूभट्टोपनामबालकृष्ण- 
दीक्षिता:।” ( 'सेवाफलम्‌' के प्रारम्भ में विवरणङ्कतां परिचयः' पृष्ठ 3) | 

२. *Lalübhattaji was a descendant of हाल. 
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सेवाफछम्‌) और सिद्धान्तरहस्यस्‌२ के सम्पादकीय में श्रीतेळीचाला एवं 
#भीसांकलीया ने लिखा है कि श्रीवल्लमाचायं के कंश की कन्याओं के 
वंशज भट्ट कहे जाते हैं और श्रीकाकूमट्ट भी इसीलिए भट्ट कहे जाते 
थे | 'दशम-तामसफछप्रकरण-सुबोधिरी-योजना' के aq में 
श्रीतेळीवाला ने श्रीलाळूमड को बागरोदी दीक्षित और श्रीमाणेजमट्ट का 
पुत्र बताया है तथा उन्हें गोस्वामिवंश का जामाता न मानने के 
श्रीकल्याणशास्री के मत का उल्लेख किया है3। सम्भव है श्रीमघुसूदन- 
भट्ट उसी प्रकार भाणेजमट्ट के नाम से प्रसिद्ध रहे हाँ जिस प्रकार' 
श्रीबष्लकृष्णमट्ट SEE के नाम से प्रसिद्ध | ५ 
श्री तेलीवाला एवं भ्रीसांकहीया के अनुसार serge सम्राट 
सवाई जयसिंह (जन्म संवत्‌ १६८८ वि० तथा मृत्यु संवत्‌ ५७२८ वि०) 
के आश्रित थे और इस दृष्टि से उन्हें इसा की सत्रहवा शतीं के. उत्तरा 


Vaullabhacarya from the female side." 
( Introduction, p. 9 of श्रीमदद्नह्मसूत्राणुभाष्यम्‌ ). 

१. “प्रायः श्रीमद्वोस्वामिनां दुहितृतो वश्या भट्टा इत्युच्यन्ते, लालू- 

» भट्टा अपि तथव |” ( 'सेवाफलम्‌' के प्रारम्भ में, 'विवरणकृतां परिचय:', 
qga)l. 

२. "The other two are also descendants of 
Vallabhacarya from daughters and they -arə ~ 
known as Bhattas or: Lalajis.» ( (सिद्धान्तरहस्यम्‌', 
Editors Note, p. II. ). : 

- - ३. “बागरोदीदीक्षितश्नोलालूभट्टकृता योजनाघुना प्रकाश्यते | 
श्रीभाणेजभट्टसुतेत्यनेन लाळूभट्टा न गोस्वामिजामातर: अपि तु तत्पुत्रा 


इति कल्याणशात्निण: |” ( “दशमतामसफलप्रकरणसुबोधिनीयोजना' के 
अन्त में 'निवेदनम्‌' पृष्ठ ४० ) । 
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में विद्यमांन होना चाहिए"। सम्प्रदाय के “विद्वान्‌ उन्हे गोस्दामी भी 
पुरुषोज्ञम ( जन्म संवत्‌ १७२४ वि० ) का ,समसामयिक मानते E ५, 
श्री बालकृष्णभट्ट ने अपनी कृतियाँ भें गोस्वामी भ्रीपुरुषोत्तम का जिस 
अकार उल्लेख किया है qudtsu घारणाओं की पुष्टि होती है3 | वे 
प्रायः राजस्थान के कोटा नगर में रहा करते थे, जहाँ उनका भीबाळ- 
कृष्णप्रभु का ' मन्दिर आज भी विराजमान है* | उन्होंने अपनी 


, प्रायः सभी कृतियों के प्रारम्भ में, श्रीगिरिधारी? तथा श्रीबाळकृष्ण- 


१. “एते लालूभट्टीपनामबालक्कष्णदीक्षिताः सम्राट्सवाईजयसिहृस्था- 
श्रिताः | सवाईजयसिहस्तु संवत्‌ १६८८ वर्ष प्रादुभतः, १७२८ वर्ष 
पञ्चत्वं गुत;, अतोऽस्मिन्‌ समये लालुभट्ठा विद्यमाना आसन्‌ |” ( 'सेवा- 
फलम्‌' do bero में, 'विवरणकृतां परिचयः', पृष्ठ ३ ) 1 

२. "इमे श्रीमत्पुरुषोत्तमचरणसमये dat चतुविशत्युत्तरे सस्तदश- 
शतके ( १७२४ ) आसश्चितिसाम्प्रदायिकविद्वत्रसिद्धिः | ``" वंदुष्यमहिम्ना 
चैते जयपुरपुरन्दरादिविविधमहाराजेम्य: सम्मानमवापु: |” ( 'वादाबलि:' 
के प्रारम्भ में श्रीरमानाथभट्टलिखित 'ग्रन्थकतृपरिचयः', पृष्ठ ८ ) | 

३. “अधुना तु श्रीमदाचार्यहस्ताक्षरपत्रात्कुतश्रिल्लब्धाच्छ्ीपुरुषोत्तम- 
गोस्वामिभिः तदुत्त रग्रन्य आनीतोऽस्ति (ara: “ecard ग्रन्थो गोस्वामि- « 
पुरुषोत्तमानोतो Ser: |” ( “निणंयाणंव:', पुष्ठ ११ ) | 

“स्थितिस्त्वेतेषां राजपुत्रप्रदेशे कोटानगरे आसीत्‌ | सम्प्रत्यपि 


TT आऔमद्वालङष्णप्रभुमन्दिरं तत्रास्ति,।” ( 'वादावलिः? के प्रारम्भ में 
श्रीरमानाथभद्वलिखित 'ग्रन्थकर्तृपरिचयः', qu ८ ) | 


५. (अ) श्रीगिरिधारी तमोतु मङ्गलानि | ( "नर्णयार्णवः' के 
प्रत्येक तरङ्ग, “भक्तिवद्धिनीविवृतिः' एवं 'प्रमेयरत्नाणंव:?_. , 


के प्रारम्भ में ) । 
श्रीगिरिधारी करोतु gaoi | ( 'दशमतामसफल- 
^ प्रकरणसुबोधिनीयोजना' के प्रारम्भ में ) | 
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प्रभु) की वन्दना की है ओर अनेक स्थलों पर श्रीबालकृष्ण को .अपनाः 
no === J ^ Sx 
(ब ) थृत्येकतिद्धख्यङ्गारमूतिमानन्दविग्रहम्‌ । 
« गोवद्धनघर वन्दे श्रीराधपप्राणवल्लभम्‌ ॥ १॥ _ 


. ( 'सिद्धान्तभुक्तावलोयोजना' के प्रारम्भ में ) t 
रासे राधिकया समं विहरतो मोदेमुहनृंत्यत: । 
श्रीगोवद्ध॑मधारिणो भगवतः सेवेय पादद्वयम्‌ ॥ ४॥ 

( 'सिद्धान्तमुक्तावलीयोजना' के अन्त में ) |' _ 
* बन्दै वेदश्िरःसमीडितगुणं गोवद्ध॑नेशं प्रभुम्‌ ॥ १ ॥ 
( 'सिद्ान्तरहस्यटोका' के प्रारम्भ में ) । 
श्रीगोवद्धंतधारिणं शुभकरं श्वृज्ञारमूर्ति भजे] १.॥ 

( “जन्मप्रकरणसुवोधिनोयोजना' के प्रारम्म में ) |. 

गोवद्धनधरं वन्दे ब्रजराजकिशोरकम्‌ ॥ १॥। 
( 'सेवाफलटीका' के प्रारम्भ ) | 
गोपिकानयनानस्दं गोवर्घनधरं भजे ॥ १॥ 
( 'सेवाकोमुदी' के प्रारम्भ में ) ।. 
AMS TAT रसिकहृच्चोरं किशोरं भजे ॥ १॥ 
( 'निर्णयार्णवः' के प्रारम्भ में ) । 
देखिए, 'निर्णयार्णबः' के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तरङ्गों तथाः 
'प्रमेयरत्नाणंव:' के quid एवं उत्तरार्धं के प्रारम्भिक लोक) "` ˆ” ˆ 
१. वन्दे नन्दपुराणपुण्यफलितं श्रीबालकृष्णं प्रभुम्‌ ॥ १॥ 
( 'जन्मभ्रकरणसुवोधिनीयोजना' के प्रारम्भ में ) ॥ 
वन्दे श्रीबालकुष्णाख्यं भ्रभुमानन्दमन्दिरम्‌ || २ ॥ 
( “प्रमेयरत्ार्णवः', उत्तराद्ध के प्रारम्भ में )t 
चित्ते क्रीडतु नन्दगोपतनयः श्रीबालकृष्ण: प्रभु: ॥ २ ॥ 
( 'निर्णयाणंव:' के प्रारम्भ में ) |. 
८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


memene 


> 
pea Re ST E A E d Lr : 
3 RE 


a 


————— ae 


~ 


1 
! STATA 17 


कुलदेवता तथा अपने FU २? कहा है | अपने प्रायः 
सभी sat के प्रार्‌म्म में उन्होंने श्रीवल्लमाचायं एवं offizesr की. 
स्तुति की है तथा इतिश्री में अपने को 'श्रोगॉवद्धेनधर-श्रीवल्लमा चाय- 
श्रीविटुछेइवैरचरणानुचरसेवक' कुहा है | श्रीतेठीवाला एवं श्रीसांकढीया 


यशोदोत्संगसशौमिबाल्कृष्णं नमाँम्यहैम्‌ ॥ १ ॥ 


: “निर्णयार्णव:” के चतुर्थ deg के प्रारम्भ में ) । 
वेदबोधितश्य ज्रा रस्थायिभावात्मक॑ मह; 
न gemere परं ब्रह्म बालकृष्णामिध भजे ॥ १ ॥ 
^ ( 'अणुभाष्यम्‌? को टीका के प्रारम्भ मुँ ) | 
१. यश्चिन्त्यो ब्रह्वारुद्राच्यर्वल्लवी जनचिन्तकः । 
„° ,अस्मत्कुलपतिः श्रीमद्वालकृष्णः प्रसीदतु ॥ ५ ॥ 
१ ०७ ( 'प्रिद्धान्तमुक्तावलीयोजना' के अन्त में ) 1 


° श्रीबालकृष्णोऽस्मत्कुलपतिः प्रसीदतु | 
( 'निर्णयार्णबः', पृष्ठ ४५ ) । 
„ श्रीबालकृष्णः कुलदैवतं मे । 
( “प्रमेयरत्वार्णवः', पूर्वार्ड, छोक २ ) । 
TSH मम स्वामी मह्यं भक्ति प्रयच्छतु | 
( 'भक्तिवद्धिनोविवृति: के अन्त में ) t 
सेवां पृष्टिपथप्रोक्तां कारयित्वा निजां फलम्‌ l- 
ददातु प्रथमं देवो वालकृष्णो HAAT: d tdi 
ET ( 'सेवाफलम्‌' की टीका के अन्त में )॥ 
२. यदुक्तं: बल्लभाचार्येविवृत विदट्ठुलेश्वरः | 
कृतं तदनुसायंतद्‌ ढालकृष्णाडिघ्रसेविना ॥ १ ॥ 
( सिद्धान्तमुक्तावछायोजना' के अन्त में )17 
निखिलोपनिषद्रेद्यो बालकृष्णो , ब्रजाधिपः | 
west बालकृष्णन मया wd समपितम्‌ ॥ 
( 'सिद्धान्तरहस्यम' के नवमइलोक की टाका को समाप्ति में )। 


^ 
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के अनुसार गोस्वामी श्रीगिरिधारी ster के गुरु थे'; किन्तु 
भीलालूभटट की कृतियों के प्रारम्म में की गयी भीगिरिधारी की वन्दना 
शुरुवन्दना नहीं ही है 

'वस्वथदीपनिबन्ध?” के “शाख्राथप्रकरणम्‌? के. अपने उपोदूघात में 
इम बता चुके हैं कि अलबोध, चिन्तन और लेखन की स्पष्टता-स्वच्छता, 
समन्वयात्मकता-सुसम्बद्धता, प्रवाह एवं प्राज्ललता की दृष्टि से विचार 
करने पर श्री बाळरूष्णमट्ट वाल्लम मत के अप्रतिम व्याख्याता सिद्ध होते 
हैं। जिन्होंने इनके ग्रन्थो का अध्ययन किया है उन्हें इनके वैदुप्य 
ओर प्रस्तुत 'प्रमेयरस्नार्णवः? आदि ग्रन्थों की उपयोगिता के सम्बन्ध में , 
शुद्धाद्वेतभूषण (ae ) भी रमानाथमङ्ट का यह कथन अतिशयोक्तिपूण 
नहीं लगेगा कि 'पतद्वदुष्ये तु कृतमनेनेव यद्यदि नामचिष्यन्‌ प्रमेथ- 
रत्नाणेवादय एतस्कृता अन्धाः तर्हि नाळप्स्यन्तेव पुष्टिसस्प्रदायसिद्धान्तं 
विदुषां aaa: ।' ( 'वादावलिः?, 'ग्रन्थकतृ परिचयः?, gg ८ ) E 


वाल्लम सिद्धान्त को जिज्ञासुओं को हृदयङ्गम “कराने के लिए श्री 
बाळकृष्णमट्ट ने सुस्पष्ट और सरळ मापा में श्रीमदल्लमाचार्य की कुछ 
* कृतियो की टीका feet थी ओर साथ ही कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना 
भी की थी। प्रस्तुत 'प्रमेयरस्नाणवः', जिसमें वाल्लम मत के प्राय 
समी पक्षों का संक्षेप में प्रामाणिक ओर सुगम विवेचन किया गया है 
उनकी इसी प्रकार की एक स्वतन्त्र कृति है। 'प्रमेयरत्नाणेबः' के 
साथ ही थरी ळाळूमइ ने सेवाकोमुदी' और 'निणंयार्णवः' नामक दो 
अन्य स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे €] 'सेवाकौसुदी' के प्रथम प्रकरे 
पुष्टिमक्तिमार्गौय सेवा का निरूपण तथा दूसरे प्रकरण में उस सेवा के 
विषय का निर्धारण अर्थात्‌ परमकाष्ठापन्न ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण 


` ¬ १. गोस्वामिश्रीगिरिधारिणां शिष्याः | ( 'सेवाफलम्‌’ के प्रारम्भ 


में, विवरणकृता परिचयः”, qu ३ ) | 
२. देखिए, ऊपर qu 16 टिप्पणी ५ (ब). 
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किया गया 2 । उनकी à कृति Y श्रोरमुनायमद्रकृतहिन्दीभाषान्तर- 
सहित, वि० सं० १९७५ में, श्रो वाळझुष्ण शुद्धाद्वेत संस्कृत पुस्तकालय 
wat से) छप चुकी 21 'निणयाणंकः” के तीन चौथाई अश 
में भीमइल्लमाचार्य की कृतियों,के सम्बन्ध में तथा शेष चतुर्धा में ओ 
विङ्टलनाथ की कृतियों के? सम्बन्ध में at उपलब्ध होता है। इस 
ग्रन्थ की रचनर का उद्देश्य इन दोनों आचार्यों की कृतियों में होने वाळे 
संशयों का समाधान कर उनके तात्य को समझने क चेष्टा करना है? I 
„ इसीलिए इस ग्रन्थ में विवेच्य विषयों में कोई क्रम उपलब्ध नहीं 
* होता* | इसमें श्रोवल्लमाचायकृत 'अणुमाष्यस्‌', 'सुवोधिनी', “एका- 
दृ्स्कन्धार्थन्ञिरूपणकारिकाः?, 'तत्त्वाथेद्रीपनिबन्धः', "पत्रावलम्बनम्‌! 
'पुरुषोत्तसनामसहस्रस! 'त्रिविधलोलानामावली? तथा षोडशग्रन्थान्तर्गत 
agairg «नवुरसमस्तोच्रम्‌? 'संन्यासनिणेयः' एवं “निरोधलक्षणस्‌' 
ओर श्रीविइलनाथकृत 'टिप्पणी', 'विद्वन्मण्डनम्‌' 'सक्तिहंसः', 'नवरत्न- 
प्रकाशः', 'गोकुळाएकम?, 'रससवस्वम' एवं "quens आदि के सम्बन्ध 
में विचार किया गया है। 'निणंयार्णवः' में 'प्रमेयरत्नाणव:' का जिस 
Wu उल्लेख हुआ है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी रचना 


t. नत्वा श्रीवल्लभाचायं प्रभु श्रोविट्टलेश्‍वरम्‌ | 
तदुक्तवोधसिद्धयथ॑ क्रियते तिर्णयार्णवः || ३ II 
सुबोधिन्यां निबन्धे च भाष्ये प्रकरणादिषु। ^ 

coo, टिप्पण्यां च तथा विद्वन्मण्डनादिषु संशयाः ॥ Y 
बुद्धिदोषादुद्भवन्ति तन्निरासो विधीयते। - 
श्रीमद्वोवर्द्धनावोशपदास्मोजप्रसादतः ॥५॥ 

( 'निणयार्णवः', पृष्ठ १) 1 

_ २. श्रीमदाचार्यवर्याणां विठ्ठलेशस्य च sat: | 
वचो बोध्यमितीच्छातः क्रमादिन विवक्षितः ॥ ६ Il 

( 'निर्णयार्णबः' पृष्ठ १ ) |. 
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“तरमेयरत्तार्णवः? की रचना के वाद दी हुई हे | is 
s हम कह चुक्रे हैं कि भ्रीळाळूमट्ट ने श्रीमद्वङ्षमाचाय की कुछ 
कृतियाँ पर टीका लिखी थी । औ ब्ल्लमाचाये के “तस्वाथदीपनिद्वन्धः 
पर उनके द्वीरा लिखित “निबन्धयोजना' ट्रीका के 'दोने का उल्लेख भी 
तेलीवाला एवं श्री सांककीयी* तथा «डॉ० सुरन्द्रनाथ दासगुस* aie’ 
ने किया दै । सेठ नारायणदास तथा जेठानन्द आसनमल पुष्टिमार्गीय 
अन्थमाला में Ago १९९९ में प्रकाशित 'तत्त्वाथेदीपनिवन्धः के 
x हरिशङ्कर शास्त्री द्वारा सम्पादित संस्करण में प्रथम प्रकरण ( अर्थात्‌ 
madama ) की योजना टीका मुद्रित हो चुकी है, किन्तु द्वितीय 
एवं तृतीय प्रकरणों ( अर्थात्‌ 'सर्वेनिणेयप्रकरणस? और, “मागवताथे- 
प्रकरणम” ) पर श्री लालुमटट की टीका अभी नहीं उपलब्ध हो सकी € 
अतः यह कह सकना कठिन है कि उन्होंने तत्त्वाथंदीप्रदिबन्‌: के तीनों 
प्रकरणों की टीका लिखी थी । इस सम्बन्ध में यह अवधेय है (कि उनके 
“निर्णयाणेवः (की प्रथम तरङ्ग) में प्रायः सात पृष्ठों में 'शाखाथंप्रकरणंसू' 
के विभिन्न स्थलों का विवेचन है जो इस प्रकरण के उक्त संस्करण में 
प्रकाशित योजना टीका में तत्तत्‌ स्थलों में साधारण पाठभेद के साथ 
ज्यों-का-त्यों सन्निविष्ट मिळता है, यद्यपि ( चतुर्थं तरङ्ग में उपलब्ध होने 
* वाळा ) प्रायः चार पृष्ठ का विवेचन उक्त टीका में मुद्रित नहों मिळता 
है | इसी प्रकार 'निर्णयाणंव/ ( की द्वितीय और तृतीय तरङ्गो में प्रायः 


१. एतत्तु मया प्रमेयरत्नाणवे ख्यातिविवेके स्फुटीकृतम्‌ | 


एतच्च मया ख्यातिविवेके प्रपञ्चितम्‌ । ('निर्णयार्णवः', पृष्ठ १८) । 
२. 'सेवाफलम्‌' के प्रारम्भ में 'विवरणकृतां परिचयः' पृष्ठ ३। 
7— ३. & History of Indian Philosophy, Vol. IV., 
p: 375. 
४. श्रीवल्लमवंशवृक्ष तथा उत्तरमारतीय आन्ध्र ( तैलङ्ग ) भट्ट 


बंशवृक्ष | 1 
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आघे-आधे प्रष्ठीं में तथा Med तरङ्ग में प्रायः चार प्रृष्ठों ) में 'सब- 
निर्णयप्रकरणम? के कुछ स्थलों का विमर्श उपलब्ध,होता है जो ‘ad 
निणँयप्रकरणस्‌" ( के उपयुक्त ग्रन्थमाला में प्रकाशित”संस्कैरण ) में मुद्रित 
नहीं मिळता | “मारवताथंप्रकरणस्‌' के सम्बन्ध में भी aaa: में 
दो स्थलों पर विचार किया गया हे, एक db द्वितीय तरङ्ग के प्रारम्भ 
में; जहाँ श्रीदल्लमाचाय द्वारा नवमस्कन्धनिकन्थ की ७९वीं कारिका 


में कही गयी इस बात की पुष्टि के लिए कि भीराम्रश्रन्द्र का जन्म पुष्य 
नक्षत्र में हुआ था श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण के अयोध्याकाण्ड के 


- पन्द्रहवें सगे का एक छोक उद्धत किया गया है और दूसरे तृतीय तरङ्ग 


में ( पृष्ठ ४८-४९ पर ), जहाँ पञ्चमस्कन्धनित्रन्ध की मङ्गला चरणर्कारिका 


के सम्बन्ध में विवेचन किया गया है | 
Magus ने श्रीमद्भागवत की श्रीवल्ञमाचायक्कत 'सुवोधिनीटीका 


की भी (रेजिना ग्राम से एक व्याख्या लिखी थी जिसका उल्लेख अपने 
थों में यत्र-तत्र Seta स्वयं किया हे | दशमस्कन्ध के जन्मप्रकरण 
( अर्थात्‌ अध्याय १-४ ) की सुत्रोधिनी की उनकी योजना ( fro do 
१९८३ में श्री मभळलाल शास्त्री एवं श्रीहरिकृष्ण शास्ती द्वारा, निणयसागर 
प्रेस से प्रकाशित ) 'जन्मप्रकरणसुचोधिनी? में तथा तामस प्रमाण, प्रमेय 
और साधन प्रकरणों (अर्थात्‌ अध्याय ५-२८) की उनकी योजना ( वि० 
सं० १९९३ में श्रीधैर्यलाल सांकळीया द्वारा प्रकाशित ) खुंबोधिनीविवरण-" 
त्रयस्‌ में मुद्रित हुई थी | तामसफळप्रकरण ( अर्थात्‌ अध्याये २९-३५ ) 


tailed की उनकी योजना श्रीमूलचन्द्र तेलीवाला तथा श्रीवाडी- 


लाळ शाह ने (fro संवत्‌ १९८१ में “गुजराती न्यूस?.मुद्रणाळय से 
मुद्रित करा कर ) प्रकाशित की थी | इस प्रकरण के अन्तिम अध्याय की 
योजना सम्पादकों को उपलब्ध नहीं हो सकी थी अतः वह इस पुस्तक में 
मुद्रित नहीं की जा सकी | यह टीका संक्षिस है और इसके ग्रारम्भ- मे” 


स्वयं भीबालकृष्णभट्ट ने लिखा है कि "wu पञ्चाध्यायी सुवोधिन्या अथः 


१. देखिए, पृछ २६६ पर परिशिष्ट २ का अन्तिम वाक्य | 
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स्फुटतया' विस्तारेण च दिप्पण्यां fefc afe मया थोजनायां ताः 


ˆ कक्तिकाः न चित्रिसन्ते, किन्तु टिप्पण्यां या फक्तिकाः न Agm: ता. एव 


झौज्यन्त इत्याकलनीयम्‌*' v z 

श्रीवल्लभाचायंक्कत “एकादशर्कन्धार्थनिरूपणकारिकाः' को भी लाढू- 
भट्ट सुबोधिनी' से मिन्न'गन्ध मानते हैं। इस कारिकाओं की उन्होंने 
विस्तृत व्याख्या लिखी है जिसे 'निर्णयाणेवः' में सन्निविष्ट कर 
दिया है) ९, 


A 
“घोडशग्रन्थ 


कृतियों में आनेवाली 'सिद्धान्तमुक्तावलीः नामक कृति, की उनकी 
योजना! नाम से लिखी गयी टीका विक्रम संवत्‌ १९४१ में” 'सद्धम- 
स्मारक” के द्वितीय वर्ष के प्रथम मास के अङ्क में छपी थी ८ ,श्री चैय॑- 
छाल सांकलीया द्वारा वि० do १९९६ में प्रकशित ( छः टीकाओं तथा 
दो परिशिष्टों सहित ) 'सिद्धान्तसुक्तावली' में भी इस टीका का मुद्रण 
हो चुका हे fre do २०१६ में गोस्वामी श्रीदीक्षितजी महाराज ने 
इसे अपनी “विषमस्थलटिप्पणी' से विभूषित कर 'लघुब्याख्याग्रन्थ- 
agaa: में प्रकाशित किया दै । 'सिद्धान्तरहस्यम?, 'मक्तिवद्धिनी' 
“और सेवाफलम्‌' की उनकी टीका श्री तेळीबाळा एवं श्री सांकळीया 
द्वारा प्रकाशित 'सिद्धान्तरहस्यम्‌' ( एकादशविवरणसमेतम्‌, वि० do 
१९८० में ), “मक्तिवर्दिनी' ( चतुर्देशविद्वृतिसमेता, ffe do १९७७ 


में ) और 'स्रेवाफलम्‌" ( द्वादशविवरणसमेतम्‌, वि० do १९७३ मत पा 


मुद्रित हो चुकी है । 'नवरत्नस्तोन्रम! पर उनकी कोई टीका उपलब्ध 


१. तामसफलप्रकरणसुबोधिनीयोजना', पृष्ठ १। 
3. एकादशस्कन्धार्थनिरूपणकारिका: सुबोधिनीतो भिन्नतयैवोपलम्य- 
माना: सन्ति”“अथैतासां व्याख्या । ( 'निर्णयार्णव:' पृष्ठ २९-३० ) 

३. देखिए, 'निर्णयार्णवः', पृष्ठ २९-४० | ; 


— 


f 
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* के नाम से प्रसिद्ध श्रीवल्लमाचायंविरचित सोलह : 
wat में से कुछ पर भीलाछूभइलिखित टीका मिलती है। इन C 


कुप 


m r 


~ 
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नहीं है । श्री पुश्मिगोंय isset नडियाद से वि० do १९९८ में 
प्रकाशित ‘aay में श्रीलाळूमट्टलिख़ित एक ‘Reeg ( ug २८- 
३९ पर ) छपा है जो वस्तुतः उनके 'निणयाणणवः की प्रथम तरङ्ग ( 
पृष्ठ १३-१५ ) से saa नवरुलविषयक विमश तथा द्वितीय तरङ्ग ( के 
पृष्ठ २७-२९ ) से उद्धत नवरत्नुप्रकाश ( यवरत्न की श्रीविठ्ठलनाथकृत 
टीका ) से सध्बद्ध विवेचन ही है। वि० do २००७ में प्रकाशित 
श्रीवद्लमरवंशबृक्ष तथा क ut (Hep?) भट्ट adage 
(ss १२) में उल्लिखित श्री कृत “नवरत्नस्फुटलेख' से मी 


` सम्भवतः परिशिष्ट रूप में मुद्रित यह लेख ही अभिप्रेत है । इसी प्रकार 


fro do २०१७ में प्रोफेसर Mos हरगोविन्द मइ द्वारा सम्पादित 
पत्रावळस्त्रनस्‌? में, ‘waaay की श्रीलाळूमझकृत किसी टीका के 
ama Jofama? में आये पत्रावलम्बनविषयक विमश को 'बाल- 
कृष्ण सश्टैविरचिते निणेयाणेवे पन्नावलम्बनअन्थविमश शीषक से परिशिष्ट 
के रूप में (ge ४०-८१ पर) मुद्रित किया गया है। इसी तरह 
“यसुनाउकम्‌?, 'संन्यासनिणंय और “निरोधलक्षणम्‌ पर भी उनकी 
टीका उपलब्ध नहीं है यद्यपि 'निणयाणेवः' में इन तीनों कृतियों के 
सम्बन्ध में विचार किया गया है । 'घोडशग्नन्थ' के अन्तर्गत आने वाले 


~ aA 
“बालबोध:?, 'पुष्टिप्रवाहमर्यादासेदः’, 'अन्तःकरणप्रबोधः, faladat- 


श्रयः?, 'श्रीकृष्णाश्रयः?, 'चतुःछोकी', 'जलसेदः और 'पश्चपद्यानि! पर 
उनकी कोई टीका नहीं मिलती है । “निणेयाणेव:' में भी इन कृतियाँ 


mimaa में कोई विवेचन नहीं मिलता है । ऐसी स्थिति में 


किसी निश्चयात्मक प्रमाण के अभाव में हमारे लिए यह कह सकना 
कठिन है कि उन्होंने षोडशग्रन्थ के अन्तर्गत आनेवाले सभी लघुग्रन्थो 
की टीका लिखी है और इसीलिए 'सेवाफलम्‌' के प्रारम्म में 'विवरण- 
कृतां परिचयः’ ( पृष्ठ ३ ) में कहे गये, श्री तेलीवाला एवं श्रीसांकलीया 
के, 'निणयाणंब-प्रमेयरत्नाणेव-षोडदाय्रन्थविवरणादयो बहवो ग्रन्थास्तेषां 
ग्रुकाशकत न्‌ प्रतीक्षन्ते, इस वाक्य: में हुए षोडझाग्रन्थविवरण के 
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उल्लेख का हम यही अभिप्राय समझते है ls st agag ने षोडश- 
zer के अन्तर्गत-आने वाले कुछ egredi wr विवरण लिखा है जिनके 
दकाशित होने की “अपेक्षा दै । इस सम्बन्ध में do श्रीधर शर्मा भाठक 
तथा डॉ०'सुरेन्द्रनाथ दासगुस के कथनों का मी" यही तात्पर्य समझना 
चाहिए | e S y 
भ्रीलाढुभटट ने' भ्रीमदल्लमाचार्यविरचित '“ब्रह्मसूत्राणुमाप्यस्‌ 
पर भी एक टीका Set थी Ras विभिन्न विद्वानों ने agaa- 
निगूढाथप्रकाशिकार', 'अणुमाष्यपचरणाथेप्रकाशिकार' तथा 'योजना'* 
नामे से उल्लेख किया है । भ्रीतेलीवाला का मत है कि भ्रीलालूभइने | 
अणुभाष्य पर योजना नाम से टीका लिखना प्रारम्भ, किया था-- 
जिसे बाद में उन्होंने 'निंगूढाथंप्रकाशिका' नाम दे दिया, “किन्तु यह 
टीका वे पूरी नहीं कर सके*। अणुमाष्य के िसूनी्पाररित भागकी 


१. लालूभट्टानां ग्रन्थाः," षोडशग्रन्यटीकाश्च ।“( “श्रीमदणुभाष्यम्‌', 

` भाग २, उपोद्घातः, पृष्ठ ४६ ) | $ 

A History of Indian Philosophy, Vol. IV., 
p. 975. 

२. देखिए, सेवाफलम्‌ ( द्वादशविवरणसमेतम्‌ ) के प्रारम्भ में 
श्री तेलीवाला तथा श्री सांकलीया द्वारा लिखित 'विवरणकृतां परिचयः' 
पृष्ठ २ बोर S. N. Dasgupta: A History of Indian, 
Philosophy, Vol. IV., p: 375. td 
२, श्रीवल्लमवशवृक्ष तथा उत्तरभारतीय आन्ध्र ( तैलङ्ग ) भट्ट 
वशवृक्ष, पृष्ठ १२ | 

Y."Lalübhattai.... has attempted to write 
“commentary onthe Anu Bhisya, but has nob 
completed the same. His commentary is named 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


^ 


c 


ee 


Ur 


~ 
~ 


^ 


उपोद्धात ° Obes 


rep 
3 


भश्रीलालूभड्कृतटीका का de गूढाथदीपिका' के नामसे ( पुष्टिमार्ग- 


सिद्धान्तकार्यालय, बम्बई से सन्‌ १९२१ में प्रकाशित, पञ्चरीकासहित 
अणुभाष्यके त्रिसूत्रीपरिमित भाग में ) हो चुका हे | e 


^ 


प्रमेयरत्नाणवः' के? पूर्वाद्धमात्र का मूल ज्ोखम्बा संस्कृत बुकडिपो 
बनारस से प्रकाशित होने वाले Aara संस्कृत सीरीज के ९७ वे गुच्छ 
के अन्तगंत श्रीरामङ्ष्णमट्वविरचित-प्रकाशाख्यव्याख्यासंचालित JE- 
द्वेतमातण्डः? के साथ, जनवरी मन १९०६ 4, विद्याविलास Hu 
बनारस से छपा था, जिसका संशोधन शुद्धाद्वेत सम्प्रदाय के विद्वान्‌ 
श्री रत्नगोपाळ भट्ट ने किया था। इस संस्करण में न तो कोई भूमिका है 
और न परिशिष्ट | एक ही प्रकार के टाइप में Usb लम्बे अनुच्छेदों में 
TATA का भेद या अल्प-विराम, उद्धरण-चिह्न आदि का प्रयोग किये 
विना हवी सारी पुस्तक ४४ पृष्ठों में छाप डाळी गयी है जिससे प्रबुद्ध 
पाठकों को भी अर्थ समझने में कठिनाई होती है क्‍योंकि अनेक ऐसे 
स्थल हैं जहाँ, उद्धरणों के मूलस्थल का कहीं मी निर्देश न होने के 
कारण, पाठक यह नहीं निश्चय कर पाता है कि वाक्य का कितना अंश 
उद्धरण है ओर कितना मूल ग्रन्थ का dal ser में संशोधन में 
परिश्रम किया गया है फिर भी मुद्रण की अनेक अशुद्धियाँ रद्द गयी हे. 
जिनका शुद्धिपत्र देनेकी आवश्यकता नहीं समझी गयी है | 


इस पूर्वाद्धमात्र के मूलमात्र का ही पुनः प्रकाशन साठ वर्ष बाद 
“+“ाशणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के,अनुसन्धान संस्थान से बल्लभवेदान्त- 
अन्थमाला के प्रथम पुष्प के रूप. में ( सप्रकाश 'झुद्धाद्वेतमातेण्डः? 
और श्रीहरिरायविरचित 'ब्रह्मवाद:' के साथ, ) सन्‌ १९६६ में हुआ है, 


by him as योजना first and then as निगूढार्थप्रकाशिकी”, 
*श्रोमद्ब्रह्मसूत्राणुभाष्यम्‌ ( रश्मिपरिबृंहितम्‌ ); तुतीयाध्यायस्य तृतीयः 
साद; | Introduction, p. 9. 
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उल्ढेख, का हम यही अभिप्राय समझते हैं & a ळाळूमट्ट न्ने षोडश- ॐ 
अन्थ के अन्तर्गत,आने वाले कुछ ogra का विवरण लिखा है जिनके 
अकाझित होने की अपेक्षी दै । इस सम्बन्ध में पं० श्रीधर शर्मा पाठक 
तथा डॉ०-सुरे्द्रनाथ दासगुस के कथनों का भी" यही तात्पर्य समझना 
चाहिए | Cee muet 

श्रीलाळूभट्ट ने' श्रीमद्दल्ळभाचायंविरचित “ब्रह्मसून्नाणु माष्यम्‌ 
पर भी एक टीका 'कुखी थी fragt विभिन्न विद्वानों ने 'अणुमाष्य- | 
निगूढा्थप्रकाशिका२१, 'अणुमाप्यविवरणार्थग्रकाञ्चिका' तथा “योजना? - | 
TH से उल्लेख किया है । श्रीतेळीवाला का मत है कि भीलालूभइने | 
अणुभाष्य पर योजना नाम से टीका लिखना प्रारम्भ. किया था- 7) 
जिसे वाद में उन्होंने 'निगूढाथंप्रकाशिका' नाम दे दिया, "किन्तु यह | 
टीका वे पूरी नहीं कर सके*। अणुमाष्य के निसूल्लीपरिर्धित्‌ माग की 


१. लालूभट्टानां ग्रन्थाः," षोडशग्रन्थटीकाश्च (7( “श्रोमदणमाष्यम्‌', 
“भाग २, उपोद्घातः, पृष्ठ ४६ ) | ^ 


A History of Indian Philosophy, Vol. IV., 
p. 375. 


२. देखिए, सेवाफलमु ( द्वादशविवरणसमेतम्‌ ) के प्रारम्भ में 
श्री तेलीवाला तथा श्री सांकलीया द्वारा लिखित 'विवरणक्कतां परिचय: ^ 
l 

| 


पृष्ठ ३ ओर S.N. Dasgupta: A History of Indian 
Philosophy, Vol. IV., p: 375. eos 
. T. थोवल्लभवदावृक्ष तथा उत्तरमारतीय आन्ध्र ( deg ) "E 
वशवृक्ष, पृष्ठ १२ | 
४. “Lalubhattaji ee: has attempted to write 
a commentary on the Anu Bhisya, but has not > 
completed the same. His commentary is named | 
^ ! 
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श्रीलालूभड्टकुतटीका का da गूढाथदीपिका' के नामसे ( पुष्टिमार्ग- 
सिद्धान्तकार्यालय, बम्बई से सन्‌ १९२१ में प्रकाशित, पद्चटीकासहित 
अणुभाष्यके त्रिसूत्रीपरिमित माग में ) हो जुका है ।' C 9 


'अमेयरत्नाणेवः' केः पूर्वाद्धमात्र का मूल जरौखम्बा संस्कृत बुकडिपो 
बनारस से प्रकाशित होने वाले चौखम्बा संस्कृत सीरीज के ९७ वें गुच्छ 
के अन्तगत औरामकृष्णभट्टविरचित-प्रकाशा ख्यव्याख्यासंवलित शुद्धा- 
द्वेतमातंण्डः? के साथ, जनवरी wu १९०६ ^L विद्याविलास प्रेस 

नारस से छपा था, जिसका संशोधन शुद्धाह्वत सम्प्रदाय के विद्वान्‌ 
श्री रत्नगोपाल भट्ट ने किया था। इस संस्करण में न तो कोई भूमिका है 
ओर न परिशिष्ट | एक ही प्रकार के टाइप में पृष्टों लम्बे अनुच्छेदों में 
गश्च-पच;का भेद या अल्प-विराम, उद्धरण-चिह्न आदि का प्रयोग किये 
बिना ही सारी पुस्तक ४४ प्रष्ट में छाप डाली गयी है जिससे प्रबुद्ध 
पाठकों को भी अर्थ समझने में कठिनाई होती है क्‍योंकि अनेक ऐसे 
स्थल हैं जहाँ, उद्धरणों के मूछस्थछ का कहीं भी निर्देश न होने के 
कारण, पाठक यह नहीं निश्चय कर पाता है कि वाक्य का कितना अंश 
उद्धरण है ओर कितना मूल ग्रन्थ का अंश। ग्रन्थ में संशोधन में 
परिश्रम किया गया है फिर भी मुद्रण की अनेक अशुद्धियाँ रह गयी हैं 
जिनका शुद्धिपत्र देनेकी आवश्यकता नहीं समझी गयी है | 


इस पूर्वाद्धमात्र के मूलमात्र का ही पुनः प्रकाशन साठ वर्ष बाद 
घाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के, अनुसन्धान संस्थान से वल्लभवेदान्त- 
ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प के रूप में (सप्रकाश शुद्धाद्वेंतमातंण्डः 
ओर श्रीहरिरायविरचित “ब्रह्मवादः” के साथ, ) सन्‌ १९६६ में हुआ है, 


by him as योजना first and then as निगूढार्थप्रकाश्िकी ^. 


'धोमदब्रहमसूत्राणुभाष्यम्‌' ( रश्मिपरिबृंहितम्‌ ); तृतीयाध्यायस्य तृतीयः 
पाद: | Introduction, p. 9. 
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जिसके सम्पादक वाराणसेय संस्कृत "Rron में गुद्धाद्वेतवेदान्त 
“ के अध्यापक श्री सत्यनारायण मिश्र, न्यायवेदान्ताचायं,, एम्‌० Lo É | 
९ इन दोनों संस्करंणों का “संक्षेप में निर्देश करने के लिए प्रस्तुत 
उपोद्धात में इम क्रमशः 'चौ० सं०' और .'व० सं०' संकेतों का प्रयोग 
करेंगे तथा प्रस्तुत संस्करण का निर्देश ‘go de^ इस संकेत से करेंगे | 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्रकाशन में मुद्रित 
सप्रकाश JAA ANTE? qur "mms के सम्बन्ध में विचार के 


प्रकृत उपोद्वात में अप्रासङ्गिक और अनावश्यक होने के कारण इम ˆ 


इसमें छपे 'प्रमेयरत्नाणंवः” के बारे में ही अपना मत प्रकट करेंगे | 


~ 


व० सं० के प्रारम्म में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के 
अनुसन्धान-संस्थान के सञ्चालक do बलदेव उपाध्याय की dj us की 
प्रस्तावना है जिसमें कहा गया है कि, 'स्षामेतेषां ग्रन्थानां सम्पादनं 
वाराणसेयसस्कृतविश्वविद्यालये वडळभवेदान्ताध्यापकेन्र श्रोसत्यनारायण- 
मिश्रेण शोभनं व्यधायि । ग्रन्थारम्मे च प्रमेयवहुलां वेढुष्यपूर्णा भूमिकां 
निर्माय संस्करणस्यास्य महत्त्वं ससुन्नीतम्‌ v Carentan, पृष्ठ 'ख*) | 

तदनन्तर इन वाक्यों में प्रशंसित सोलह ust का एक “उपोद्धातः? 
A जिसके अन्त में छपा है, निवेदकः सत्यनारायणमिश्रः | 


यह उपोद्धात संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रकाशनों की गौरवपूर्ण 
परम्परा से परिचित व्यक्ति को बिचार करने के लिए बाध्य कर देता 


है | इसका प्रथम अनुच्छेद तो मानो कटुस वाक्यां को समझने का ४” 


अभ्यास कराने के लिए ही लिखा गया है, परवर्ती अनुच्छेदो में भी 
वाक्यरचना के शैथिल्य के साथ ही “विद्वन्मण्डनटीका हरतोषणी नाम? 
a “श्रीहरिरायचरणानां जन्म do १६४७ sun aay जैसे 
अशुद्ध वाक्य मी मि जाते हैं। हरितोषिणी टीका के प्रारम्म के 
इलोक उद्धृत करते समय इतना भी ध्यान नहीं दिया गया है कि 
‘Rems ब्रियुग्मकम? को glise fip! छाप देने से छोक 
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तो अशुद्ध हो ही जायेगा. A नमस्य विट्ठलेश को ही नमस्कर्ता समझ 
बैठेगा और इलोक, का अर्थ न ळगा पायेगा । ”, 4 


प्रमेय्रत्नार्णवःः ओर उसके लेखक के सम्बन्ध में सम्पादक महोदय 
को जो कुछ कहना है उसे उन्होंने एक छोटे से अनुच्छेद में 
कह डाला है जिसे इम यहाँ ज्यों का त्यों उद्धृत कर रहे हैं । 

प्रमेयर्नार्णवग्रन्थस्य रचयिता श्रीबाळछृष्णमट्ट AMAT । एतस्य 


` ग्रन्था अपरेऽप्यनेके सन्ति। येघु शीमद्मागवतपुराणस्योपरि स्वतन्त्रा 


निबन्धाः सुप्रसिद्धाः । प्रसुख एको निर्णयार्णवनामको ग्रन्धोऽप्येतस्यंच 
विराजते | तथाऽन्येऽपि aga: स्वतन्त्रा निवन्धा वर्तन्ते । एतस्य महा- 
नुमावस्यू विशेषसम्बन्धः षष्ठपीठेन सहासीत्‌ v ( उपोद्धातः, पृष्ठ घ ) । 

उपयुक्त "कथन के अनुसार श्री बाळकृष्ण भट्ट के “अन्य अनेको 
ग्रन्थ हैँ<जिनमें श्रीमद्भायवतपुराण पर स्वतन्त्र निबन्ध सुप्रसिद्ध हैं |? 
उनके अन्य 'बहुर्तःसे स्वतन्त्र निथन्ध भी हें ।' किन्तु दैवदुर्विपाक 
से केवळ हमें ही नहीं अपि तु वाल्लमसाहित्य के किसी भी अन्य लेखक, 
प्रकाशक या अनुयायी को भी. आज तक श्री बाळकृष्ण भट्ट द्वारा 
श्रीमद्भागवत पर लिखे गये इन सुप्रसिद्ध स्वतन्त्र निबन्धो? के qu 


नहीं हुए हैं। न जाने क्‍यों इसमें से किसी एक का भी ane. 


तक करना उचित नहीं समझा गया । “अन्य बहुत . से स्वतन्त्र 
निबन्धों' में से भी किसी का नामोल्लेख करने तक की आवश्यकता 


me समझी गयी | इसी प्रकार पूर्वाद्धत अनुच्छेद के बाद 


वाले अनुच्छेद में कहा गया है, 'सस्ुपलभ्यन्ते हरिदासविरचिताः 
सहस्रशो मन्थाः? अर्थात्‌ गोस्वामिश्रीहरिराय के लिखे हज़ारों ग्रन्थ 


मिळते हें। यदि यहीं पर यह भी लिख दिया जाता कि समुपळब्ध _ 


होने वाळे श्रीहरिराय विरचित हज़ारों ग्रन्थ कौन-कौन € तथा कहाँ 
मिळते हैं तो सचमुच वाल्लम सिद्धान्त के अनुसन्धानकर्ताओं का 
बड़ा छाम होता और प्रस्ताबनालेखक का यह विश्वास सार्थक हो 
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_ जाता कि इस प्रकाशन से जिशासुओं एवं अध्यापकों का बड़ा उपकार 
होगा", क्योंकि ब्रान्लमसिद्धान्तविषयक उपलब्ध वाड्यय के समग्र sei 
की संख्या भी अभी हजारों में नहीं पहुँच पायी है । 
इस “डंपोद्वातः' के तीसरे पृष्ठ की चतुर्थ पंक्ति से लेकर सत्र 
'पंक्तियाँ श्री जयक्कष्णदास हरिदास Ya दारा वि० do १९८५ में प्रकाशित 
saadaa: की श्री हरिशङ्कर शाज्री द्वारा लिखित ‘aad किचित्‌ 
स्तूयते’ शीप्रक से sha मरस्तावनुएके प्रथम gs से अविकल रूप में 
छे ळी गयी हैं, दोनों में अन्तर केवल यही है कि श्री हरिशङ्कर शास्त्री 
"की प्रस्तावना में तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की भगुवल्ली के प्रथम अनुवाक के 
“यतो चा इसानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यसि- 
संविशन्ति” इस रूप में मुद्रित उद्धरण को उपयुक्त उणेदात में 
“दो भागों में विभाजित कर “यतो चा इमानि भूतानि जीयन्ते येन 
जातानि जीचन्ति?; “यप्प्रयन्त्यभिसं विशान्ति” इस रूप में छापा गया 
है जिसका परिणाम यह होता है कि पढ्ने वाला यही समझता है कि 
“ये भ्रुति के विभिन्न स्थलों के स्वतन्त्र वाक्य हैं। ` 
इसी प्रकार पृष्ठ ढ? के प्रारम्भ से लेकर पृष्ठ 'द' की इक्कीसवीं 
“पंक्ति तक की प्रायः पाँच Si की सामग्री मी श्री हरिशङ्कर ure की 
"उपयुक्त प्रस्तावना ( के gs २-७ ) से ( अशुद्धियो सहित ) अक्षरशः 
ले ळी गयी हे | अवधेय है कि इस उपोद्धात के इसी अंश को दृष्टिगत 


करके 'प्रास्ताविकम में उपोद्धातलेखक के सम्बन्ध में कहा गया है fs 


'वेदान्तस्येतरप्रस्थानेभ्यो वढ्छमवेदीन्तस्य पाथेक्यसमीक्षणं तस्येदद्धिप- 
Rri get निर्बाधं प्रकटयतीति सोऽपि नितान्तमाशीर्वादेरम्यहंणीयः v 
( 'प्रात्ताविकम! पृष्ठ ख' ) | 


१. 'शुद्धाक्षरेमुंद्रितमिदं ward शुद्धाईततत्त्वजिज्ञासूनां छात्राणाम- 
व्यापकानाञ्च भृशमुपकरिष्यतीति दृढं विइवसिमि | ( “प्रास्ताविकम्‌', 
पृष्ठ 'ख' )। 


^ 
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इस 'उपोद्धातः' के gh "e! की चौबीसवीं पंक्ति से लेकर प्रष्ठ 'ढ 

की बाईसवीं पंक्ति तक का प्रायः आठ पृ्ो'का वह अंश जिसे बद्धिस्थ - 
कर मस्तावनालेखक ने सम्पादक महोदय की' प्रशंसा करते हुए अपो 
meen में कद्दू है कि 'भूमिकायां व्रह्मणो जीवस्य जगतश्च स्वरूप- 
विमर्शो नितरां स्पष्टतया ० विहितः', वस्तुतः („भाण्डारकर 'ओरिएण्टल 
रिसच इन्स्टीट्यूट से सन्‌ १९२६ में प्रकाशित वाकबोधिनीसहितस्‌, 
'श्रीमदणुमाष्यस' के द्वितीय भाग में मुद्रित ) dogit शर्मा पाठक 


, द्वारा लिखित पचपन पृष्ठ के eat उपोद्धात के प्रथम छन्बीस 


पृष्ठों के बीच-बीच के वाक्ष्यों को अविकल रूप में ग्रहीत कर तैयार कर 
लिया गया है और इस अंश में ऐसे वाक्य खोज सकना कठिन है जो 
श्री पाठक के उपोद्धात ( के प्रथम छब्बीस पृष्ठों के अंश ) से ज्यों के 
त्यो न ले?ल्यि गये हों । इतना ही नहीं मूलस्थलनिर्देश भी केवल 
उन्हीं mut wr किया गया है जिनका मूलस्थल श्री पाठक के 
उपोद्धात में निर्दिष्ट है । कहीं-कहीं कुछ ऐसी नयी गलतियाँ भी की 
गयी हैं, जिन्हें केवळ प्रूफरीडिंग की भूले कह wed मुश्किल है; 
उदाहरणार्थ श्री पाठक के उपोद्धात के, “२ भाष्यकारास्तु स्वमाहात्म्य-. 
दृशेनारथेमेव mamaa: सकाशात्‌ सर्वा सविधा सृ्टिनिरमायि तेन 
न पूर्वोक्तवेषम्यदोष इति समादधुः” (vec) “ज्ञोऽत एव (He 
Wo २।३।१८ ) इति सूत्रप्रामाण्यात्‌ "१ ( पृष्ठ ८ ), तथा “सव 
खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌? इति eap ( पृष्ठ १४ ) इत्यादि वाक्य इस 


ae में क्रमशः, “( २) साष्यकारस्तु स्वमाहात्म्यप्रदशनाथमेव 


ब्रह्मणाव्मनः सकाशात्‌ सर्वा सवंविधा सुष्टिनिर्मायि तेय न पूर्वोक्त- 
चेषम्यदोष इति समादधुः ।” (प्रष्ठ छः ), “जीव एव (ao qo 
२।३।१८ ) इति सूत्नप्रामाण्यात्‌'“*” ( पृष्ठ 'ज? ) तथा “सरं खल्विदं 
ग्रम; तजळानि' इति sar ( पृष्ठ ज? ) इत्यादि रूपों में छपे हैं । 

अन्तिम पृष्ठ द' के अन्तिम अनुच्छेद में सम्पादक ने पुस्तक के. 
प्रकाशन के लिए, द्रव्य देने वाले लखनऊ के वैष्णवों तथा विविधः 
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प्रकार से सहायता करने वाले अपने दो प्रित शिष्यों को धन्यवाद देते 


वान्‌ समुचित उन्नति करने के लिए प्रार्थना की है | 
g ES a अत्यन्त संकोच और खेद का अनुभव हो 
रहा है कि जिनसे द्रव्य आदि की सहायता मिली «उन्हें अपने उपोद्धात 
के अन्त में धन्यवाद देना "न भूलते हुए. भी”सम्पादक महोदय ने उन 
ses का अधमणंतास्वीकतिपूर्वक उपकारस्मरण करने या SE धन्यवाद 
देने के साधारण शिष्टाचार का पालन करना तो दूर उनका नामोल्लेख 
तक करना आवश्यक नहीं aa जिनके वाक्यों को अविकछ 
रूप मे मुद्रित कर eu अपने सोलह पृष्ठ के उपोद्धात के Wea 
पष्ठ पूरे कर लिये है | i 
Jom 5 में मुद्रण की प्रक्रिया में कहीं-कहीं कुछ अंश म से 
छूट गये P | we सं० में ऐसे सभी अंश तो छूट ही -गग्ने ऐसे 
अनेक अन्य अंश भी छपने से छूट गये हैं जो चौ० do में मुद्रिल मिलते 
हैं | इनमें से कई छूटे तो छोटी होती हुए भी «st अव्याख्येय 
बना देने वाली हँ और कई काफ़ी लम्बी तया अनर्थकारिणी” हैं । यदि 


ES TEN . ७ . 
१. उदाहरणार्थ देखिए, चौ० To पृष्ठ ३ पंक्ति १९ तथा No Wo 


पृष्ठ १२; चो० do To ४ de २३-२४ तथा प्र० Wo Jo १८; 
चौ० do पृष्ठ ९ do २८-२९ तथा To do पृष्ठ ४०-४१; चो० do 
“पृष्ठ ४२ पंक्ति १७ तथा To To पृष्ठ १९९-२०० | 

» २. मिलाइए, उपरिलिखित टिप्पणी तथा Wo do qo ६८ do 


७-८; Fo ६९ do 3o; qo ७५ do २३-२४; तथा Jo १२० do wi 
३. मिलाइए, पृष्ठ-पंक्ति पृ०-षंक्ति पु०-पक्ति पू०-पंक्ति पृष्ठ-पक्ति 


चौ० do २१७ ५।२४-२५ १०१ ३१२० ४३1१३ 
qo do ६६२१ ७१११ ^ ७६।१ १०६।१ १२१९-१० 


_ - ४. उदाहरणार्थ देखिए, चौ० do ४२ de १७, To Fo qo १२० 


do ४ तथा No do To १९९-२०० इत्यादि | 

५. उदाहरणार्थ देखिए, चौ० Fo, Fo हे पंक्ति १९; qo Fo, 
qo ६८ पंक्ति ७-८ qur To do पृष्ठ १२ इत्यादि | A 
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उपोदात " * * vel 


छ an. a 


wi को मूलस्थळ में देख कर छापने की चेश की जाती तो, इनमें से 


बहुत-सी गलतियाँ, बचायी जा सकती श्रीं | OR १ 
No सं० में उद्धरणों को न, तो उच्दरणचिह्नों के अन्तर्गत रखा 
गया है, ने उनके मूरस्थलों का निर्देश किया गया है और न उन्हे 
भिन्न प्रकार के टाइप में छापा ह्री गया दै ao wo में मी उद्धरणों 
का टाइप-परिवर्तन या मूलस्थलनिर्देश नहीं” किया गया है किन्तु 
कहीं-कहीं उद्धरणचिह्नों का प्रयोग अवश्य किया “गया है और इस 
: प्रक्रिया में केवळ अनेक उद्धरणों को एक साथ एक ही टाइप में एक 
ही उद्धरणचिक्ल के अन्तर्गत रखकर अनेक उद्धरणों को एक सम लेने 
के भ्रम को अवकाश दिया गया है* अपितु कहीं मूलग्रन्य के वाक्यों को 
ही उद्धरगुचिहों में रखकर और उन्हें उद्धरणों से जोड़कर प्रकृत अन्य 
के उन gat फे श्री उद्धरण होने का भ्रम पैदा किया गया है? तो कहीं 
उद्धरण के एक अंश को ही उद्धरणचिह्नों के अन्तर्गत रखकर आपे 
उद्धरण के बालकृष्णभट्टलिखित वाक्य होने काउ | 


संस्कृत पुस्तकों का केवळ मूल सम्पादित करने और उसमें भी 
उद्धरणों के मूलस्थल का निर्देश करने की उपेक्षा करने वाला सम्पादक 
यदि प्रमादी और आळसी हुआ तो ग्रन्थ का अर्थ समझना मी आवश्यक 
नहीं समझता | ऐसे सम्पादक को न तो उद्धरणों का अर्थ समझने की 
आवश्यकता का अनुभव होता है और न पाठक कौ उनका अर्थ समझाने 


- eolia का बोध | ऐसी स्थिति में उद्धरणों के पाठ को शुद्ध करना 


भी उसके लिए अपरिहार्य नहीं रह जाता । किन्तु ग्रन्थ को समझ कर 
१. देखिए, qo do पृष्ठ ६५-६६, मिलाइए qo do पृष्ठ | 


२. देखिए, qo do पृष्ठ ९७, “देवजीवेषु यं sita "Serm"; = 


मिलाइए, To do पृष्ठ १२० | 


३. उदाहरणार्थ देखिए, व० do qu १२२ पंक्ति ३-४ तथा प्रश 
do पृष्ठ २०८। 
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82 _ = gata | 


Se . 
उसका एक दूसरी भाषा में स्पष्टार्थ अनुवाद कर मूळ और 
दोनों की भाषाओं को जानने वाळे पाठक तक पहुँचाने के दायित्व-क 


^ 


वेच्छया स्वीकार करने TS सम्पादक को उद्धरणों का मूलानुसारी, 


` - 3i 
सम्प्रदायसम्मत शुद्ध पाठ निर्धारित करना. ही पड़त? है ओर इसके feu 


ral ९ 
उन्हे उनके मूळस्थळ में” खोजकर समझना अनिवार्य हो जाता ह | 
अमेयरत्नाणंवः' के अद्यावधि प्रकाशित संस्करणों मँ उद्धरण के मूळ. 
स्थल का निर्देश नप किया गया है|. we do में तो, सम्भवतः अर्थ 


समझने की अपरिद्दाय आवश्यकता का अनुभव न करने के कारण, - 


सम्पादक ने अनेक उद्धरण इस प्रकार मुद्रापित किये € कि उनका कुछ 
अर्थ ही नहीं रह गया है" । कहीं-कहीं तो वे केवल निर्थक ही नहीं, 
अनर्थकर भी हो गये है । कई उद्धरणों के भावात्मक वाक्ये को इस 
प्रकार छपाया गया है कि वे अभावात्मक हो गये हैं । उदाहरणाथ Fe 
सं० के पृष्ठ ८० पर 'प्रसुत्वेन qu eni waa न तढुद्भवः' "ur है, 
जब कि इसे 'लोकत्वेन तदुद्भवः होना चाहिए ( देखिए, प्र० do पृष्ठ 
७६ ) । कहीं-कहीं तो एक साथ आये अनेक उद्धरणों को rs gr 
उद्धरण समझ लिया गया है, यहाँ तक कि विभिन्न इलोकों के चरणों को 


- १, देखिए, चौ० de पृष्ठ ३ पंक्ति १४, व° Wo पृष्ठ ६९ पंक्ति ४, 
प्र qo पृष्ठ १६; do Wo ८७1२, Xo do पृष्ठ ८३; alo do १८।१७, 
qo do ८८।१८, Wo do पृष्ठ ९०; Wo Wo ८९।६, Xo do पृष्ठ 


९२-९३; qo do ९३ ८, No Ho पृष्ठ १०६; चौ० do ३४०१; | 


qo do ११०८, We do पृष्ठ १६१ तथा Wo do ११९२२ और 
so do पृष्ठ १९८ इत्यादि | र 


¬ ५ २. देखिए, qo do ८८।४, Wo Ho पृष्ठ ८७; qo सं० ७५।१३, 


Jo सं० पृष्ठ ३८; To do ७८1१९, प्र सं० पृष्ठ ५०; व° ao ७९१२, 
Jo de पृष्ट 43; qo do ८०।२०, प्र० do पृष्ठ ५९; तथा do de 
११०।६ और प्र० do पृष्ठ १६० इत्यादि | ^ 
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| उपोद्धात "« ? ` 9§ 
क्रमशः मिलाकर एक cath dar दिया गया है | उदाहरणार्थ Wo do 
में पृष्ठ ६७ पर आये तीन उद्धरणों देह मर्नोमात्रमिमं झुहीस्वा' ( भाग० 


११।२२।५० प्रथम चरण), 'त्वय्युद्धवरश्रैयति " यखिविधः विकारी 


-साथान्तरातति नाद्पवर्गयोयंत्‌।' ( भाग० ११।१९।७ १प्रथम एवं 


द्वितीय चरण ) तथा सस्वप्नाममस्तधिषणं छुरुदुःखढुःखम्‌” ( भागऽ 
१०।१४।२२ द्वितीय चरण ) को एक ही उद्धरण बना कर छाप दिया 
गया =| ato सं० ( पृष्ठ ३ Go ६-८ ) में ये Adit उद्धरण अल्प- 


बिराम द्वारा एक दूसरे से प्रथक करतीन उद्धरणों के रूप में छापे गये 


हैं किन्तु व० wo में इन्हें अधोलिखित रूप में छापा गया है, देहं 
मनोमात्रमिमं णह्दीत्वा त्वय्युद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारः । मायान्त- 
राऽऽपतति नाद्यपवर्गयोयत्‌ स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम्‌ | 
SRI के पाठ को मूळस्थळ में खोजकर शुद्ध करने के परिश्रम से 
कतराने "का एक” दुष्परिणाम यह मी हुआ है कि उनका पाठ ( और 
इसीलिए अथ भी») उनके श्रीमद्दल्लमाचाय द्वारा स्वीकृत तथा श्री 
agaz द्वारा समाहृत सम्प्रदायागत पाठ ( तथा अर्थ) से भिन्न हो 
गया € | उदाहरणार्थ ato do पृष्ठ ९ पंक्ति ५ तथा To Wo पृष्ठ ७४ 
पक्ति २५ में आये उद्धरण का पाठ “मवानेकः श्लिष्यते शोषसंज्ञः' है जब 
कि श्रीवल्लभाचार्य की सुबोधिनी के अनुसार ( भाग० १०।३।२५ के )_ 
इस उद्धरण का पाठ Want: झिष्यतेऽशेषसं ज्ञः” होना चाहिए 
( देखिए, go do gg ३६) । इसी प्रकार Sto do go १९ पंक्ति 


. २१ तथा To do पृष्ठ ९० do ६ में आये उद्धरण का पाठ “गोकुल 


स्म! है किन्तु सुबोधिनी के अनुसार (भाग० २।७।३१ के) इस उद्धरण 
का पाठ “गोकुल स्त्रम्‌? होना चाहिए (देखिए, No do पृष्ठ ९५-९६ )। 
इसी तरह चौ० do gg ४२ do २४ तथा do do gg १२० do १२ 
में आये उद्धरण का पाठ “अनुम्रहोऽयं भवता कृतो हि नः है, परन्तु 


( माग० १०।१६।३४ के ) इस उद्धरण का सुनोधिन्यनुसारी पाठ “अनु- 
ग्रहोऽयं सवता छृतोऽहिनः' है ( देखिए, o do FF २०१ ) | 
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d | 
i द्ध Rm भी अशुद्ध समझ 
० do में कहीं-कहीं चौ० सं० केशु aps a 

; = करने की Sor की गयी है और ऐसी स्थिति में मी न 
= मूलस्थळ देखने की चिरत] नदीं की गयी है । उदाइरणाय ut 
३६ dfn ८९ में छपे क्वचिन्मायिकर्धर्माणां सगवति mS 

gs ¢ ’ यल कोत 

वास्तावित्यत्र,निरूपिता, इस वाकय E 

वभ ग कृचिन्सायिकधर्माणा ^ सगवति प्रतीतिः “सेहनादीनि 
ue इत्यत्र जिरूपिता, इस रूप में छापा गया है | यदि, एंव 


घा्ट्यान्युशाति करते भेहनादीनि ard! ( माग० १०।८।३१ ) इस 


qguis को खोज कर, सुबोधिनी टीका के प्रकाश में इसका अथ ' 


समझने का प्रयत्न किया जाता तो ऐसी गळती न होती ( देखिए, 
; 5 | 

E = त es भी हैं जिन्हें देख कर ऐसा-छंगता है 

कि चौ० सं०मै अशुद्ध रूप में छपे वाक्यों को सुधोरने की Ber 3 
गयी दै किन्तु इसमें सफलता नहीं मिली है और saat एक गळ 

सुधारने के प्रयत्न में दूसरी शळती कर दी गई है जिसका SR यह 

gei है कि To सं० में भी वे वाक्य अशुद्ध रूप में ही मिळते है । i 

(do सं० में शुद्ध छपे वाक्य व० सं० में अनेकशः अशुद्ध रूप म 

_ ऊपे मिळते हैं? । उदाहरणार्थ चौ० सं० go ११ do १९-२० में छपा, 


१. देखिए, To do ९५२३; १०३।१७; ११२।४ तथा १२१।२१ 
(इत्यादि | 


qo १०६ पंक्ति v तथा प्र० do qo १४७; चौ० do qo ३५ पंक्ति 
१५, qo do qo १११ पंक्ति २ तथा प्र० do पृष्ठ १६४ इत्यादि । 

— , ३. देखिए, qo do ६६।९; ७६२०; ७९१८; ८२।४; ८२२१; 
८४१३; ८५४; ८६।७,१७; ९११६; ९३1१८; १०३।२०; १०७४३, 
qu इत्यादि | i ER 


^ 
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२. उदाइरणार्थ देखिए, sie do qo ३१ पंक्ति २३, qé do " 


AC 
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: उपोद्घात ^. * 0 gH 
धर्मविधायकोपनिषदां aaa श्रोतधमेविषयत्वमिति, यह वाक्यांश qo 
Wo go ७८ do २१-२२ में, धरमविधायकोपनिषदां त्वप्राकृतश्रौतधर्मा-* 
विषयत्वसिति, we रूप में छपा है जो मूख्वाक्य के विरोधी अर्थ कला + 
बोधक है (fau, wo सं० प७०५१ ) | इसी प्रकार चौ० do go 
४२ de ३० में छपा, व्ूसनसिद्धों गुणनाशे बह्ममावः, यह वाक्य व० 
Wo go १२२ do ३ में व्यसनसिद्धो गुणनाश Aas; इस रूप में 
छपा है जिससे मुळ वाक्य का अर्थ ago जाता है ६ देखिए, प्र० qo 
gg २०८ ) | ; s 

चौ० do में अशुद्ध रूप में छपे वाक्यों को विचारपूर्वक शुद्ध करके 

' छपाने के दायित्व की उपेक्षा कर उन्हें व० सं० में ज्यों का त्यो अशुद्ध 

रूप में छपा"दिया गया है^। 

व० सुं०,में Tat को तो प्रायः गद्यांश की भाँति छापा ही गया हैर 
wera, पूर्णविराम, उद्धरण चिह्न आदि के प्रयोगे में भी ऐसी 
लापरवाही की गयी है कि वे अनेक स्थानों पर अर्थ समझने में सहायक 
सिद्ध होने के बजाय बाधक हो जाते हैं? । जिन पदों को दूर-दूर छापना 
चाहिए उन्हें एक में मिला कर छाप देने से कई जगह अर्थ बदल गया 
है | उदाहरणार्थ चौ० do पृष्ठ ३४ do ६ के वाक्यांश, मगचतः प्रपञ्च 
कोडा निरोधः, के व० Wo पृष्ठ १०९ do ६ में, भगवतः sus क्रीडाः, 
निरोधः, इस रूप में छाप दिये जाने से वहाँ अभीष्ट अर्थ नहीं निकल 
पाता | इसी प्रकार माया मोहितपुरुषबुद्धावपि, इस वाक्यांश के ( चौ० 
स०.पृष्ठ ३ do ३१ qur) To do पृष्ठ ६८ do २१ में, मायामोहित- 


t. उदाहरणार्थ देखिए, Fo do ९१।२, १४; ९२।२२; ११२।९; 
११६।१०; ११७।१९ तथा ११९।२४-२५ इत्यादि | 

२. देखिए, qo do go ९९, १०४, १०५, tos, ११८ इत्यादि'। 7 
३. देखिए, qo Ho ६६।४-५; ७८।१०; ८१।२३ तथा ११३।१८ 
इत्यादि] per mies ः 
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पुरुषबुद्धावपि, इस रूप में छापे जाने के कार 'मायामोहितपुरुषबुद्धौः 
'के एक पद हो जाने से वाक्य कतृ गुप्त हो गया है और अभीष्ट अर्थ नहीं 
दे धाता* | ऐसे अनेक शब्दों-को जिन्हें एक साथ समस्तपद के रूप 
में छापना चाहिये To सं० में एक दूसरे से दूर-दूर छापा गया हे जिससे 
वाक्य का अर्थ समझ सकना कठिन at गया है ।' उदाहरणाथ ato To 
प २३ do २५-२६ में छपे वाक्य, त्यागो ममताविरहः,, के व० do 
qo ९५ do १८-१९ में त्यागो ममता विरहः, इस रूप में छापे जाने 
वाक्य का अर्थ समझना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार 'अत 
एवेतरो,भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः' यह उद्धरण Wo Wo पृष्ठ ७५ do 
१२-१३ में इस रूप में छपा हे, अत एच तरो मिन्नौ सान्तो मोक्ष 
Saar: । 
qo do में एक झुद्धिपत्र देकर उपयुक्त अशुद्धियों HA अधिकांश 
को सुधार लेने में पाठकों की सहायता की जा सकती थी किन्तु सब्पादक 
महोदय ने fret कारणों से ऐसा करना ठीक नहीं STET | 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रमेयरत्नाणव के पूर्वाद्धमात्र का 
उपलब्ध Wo do, साठ वर्ष पूर्व छपे चौ० Wo की अपेक्षा अच्छा 
किसी भी अर्थ में नहीं कहा सकता । प्रस्तुत संस्करण के पूर्वाद्ध का 
भूलपाठ तैयार करने में हमने इन दोनों संस्करणों का पूरा उपयोग 
किया है और इसके लिए हम इन दोनों संस्करणों के सम्पादकों के 
आमारी हैं। उत्तराद्ध के मूल का पाठ हमने आवश्यक संशोधनों के 


साथ ( स्व०,) श्री रमानाथ भट्ट दारा सम्पादित ( बृहन्मदिरिपुष्टिमार्ग- ' 


सिद्धान्तकार्यालय से सन्‌ १९२० में प्रकाशित ) 'वादावळिः' से लिया 
है ओर एतदर्थ हम उनके कृतज्ञ हैं; 


ु १. देखिए, व० सं० पु० १०७।१८; १११।२० ११३१२ तथा 
११८।१०-११ इत्यादि | 


२. देखिए, qo do Fo ९६ do ३, To ११० do १७ इत्यादि ! 
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; ‘siaaa: के प्रकाशन के ईतिहास में प्रथम बार प्रस्तुत 
सस्करण सें सम्यूण ग्रन्थ (qaid fd saak) का एकत्र ( एक ही ° 
जिल्द में ) axe किया गया है१ मूल संस्कृत के साथ हदी शुद्ध, स्वच्छ 
आर अच्छी हिन्दी में अवाहभयी भाषा में, सुस्पष्ट, प्रामाणिक और सुगम 
अनुवाद भी दे दिया गया है जिससे पाठकों को मूलग्रन्थ के भावगाम्मीर्य 
के साथ ही पंक्तियों का स्पष्ट अर्थ समझने में सकर्य हो। अर्थ एवं 
भाव को स्पष्ट तथा पुष्ट करने के लिए श्रीमद्दल्लनाचार्य तथा श्री erg 
आदि के विभिन्न ग्रन्थों से तत्सम्बन्धी विशद स्थलों को विस्तृत टिप्पणियों 
के रूप में squq कर दिया गया है । genea, उसके हिन्दी अनुवाद, ˆ 
सूल्यन्थ में आये उद्धरणों, उनके हिन्दी अनुवाद, टिप्पणी तथा उसमें 
आये द्धरणों के छिये अछग-अछग (छ; प्रकार के ) टाइप प्रयुक्त किये 
गये हैं जिससे Se पढ़ने और समझने में सरलता हो gora में 
आये अपूर्ण उद्गुरणों को टिप्पणी में पूरा कर दिया गया है। सभी 
उद्धरणो को उद्धरणचिहों के अन्तर्गत रखा गया है तथा उनके मूल्स्थळ 
का ( अध्याय, छोक, सूत्र आदि की संख्या के उल्लेखपूर्वक ) निर्देश 
कर दिया गया है । इस कार्य में प्रयुक्त संकेतों का विवरण पुस्तक के 
प्रारम्म में ही (पृष्ठ 8 पर) दे दिया गया है। जहाँ ग्रन्थ में आये 
उद्धरणों तथा ( जिन ग्रन्थों के वे उद्धरण हैं उन ) मूलग्रन्थों के sut 
शित संस्करणों के पाठों में भेद है वहाँ प्रस्तुत ग्रन्थ के पीठ को सुरक्षित 
रखते gu टिप्पणी में प्रकाशित मूलग्रन्थो का पाठ भी दे दिया गया है। 
भागवत के जिस अंश पर श्रीमदल्लभाचार्य की सुबोधिनी व्याख्या उपलब्ध 
है उस अंश के उद्धरणों का सुब्रोधिन्यनुसारी पाठ एवं अर्थ ही स्वीकृत 
किया गया है किन्तु सम्पूर्ण पुस्तक में एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि 
से otal के अङ्क गीता प्रेश गोरखपुर से प्रकाशित “श्रीमद्मारबतः 
सहाघुराणम्‌' ( मूलमात्रम्‌ ) के आधार पर दिये गये हैं। ब्रह्मसूत्र के 
अङ्क श्रीमदणुमाष्यानुसारी दिये गये हैं। जो उपनिषद्‌ सुळम नहीं हैं 

. उनके उद्धरणों का अङ्कनिर्देश करने में श्री गजानन शम्भु सादले द्वारा 
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- सम्पादित “उपनिषद्वाक्यमहाकोशः' का आश्रय लिया गया है | पुस्तक 
के{अन्त में 'नोट्स' नै उन“उद्धरणों के मूलस्थळ का "निदेश कर दिया 
गया है जिनका निर्देश किन्ही कारणों से ग्रन्थ के कलेवर में नहीं. हो पाया 
है। इस ग्रन्थ मेँ संक्षेप में .विवेचित विषयों का भी ढाढूमट्ट ने विशद 
विवेचन कहाँ किया है इसकी सूचना भी “नोट्स” में दे दी गयी हैं । 
ऐसे कुछ महत्त्वपूर्णविवेचनों को परिशिष्टम्‌ के रूप में उद्धत भी कर 
दिया गया है | पुस्तक में उद्धत एवं उल्लिखित अन्थों की अकारादिक्रम 
से सूची ( जिसमें उन ग्रन्थों के प्रयुक्त संस्करणों का भी उल्लेख है ) 
सन्निविष्ट करने के साथ ही प्रस्तुत संस्करण में मुद्रण में हो गयी अशुद्धियों 
का एक शुद्धिपत्र भी जोड़ दिया गया है जिससे पाठक अपनी .प्रति की 
साधारण अशुद्धियों को मी अनायास ही ठीक कर ले |, ^ » 


इस प्रकार 'प्रमेयरत्नाणवः' को शुद्धाद्वेतवेदान्त/और पुष्टिमाग के 
विद्यार्थियों तथा तत्त्वजिज्ञासुओं के लिए समान रूप से उपयोगी बनाने 
का प्रयत्न किया गया दै । अष्टछाप के कवियों--जिनमें श्रीवल्लमाचारय 
के शिष्य सूरदास प्रमुख हैं--की कविता के ममं को समझने के feu 
श्रीवज्लमाचायं के दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों से सुपरिचित होना 
आवश्यक है और इस दृष्टि से अस्तुत संस्करण हिन्दी--विशेषतः ae 
हा विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए बहुत ही उपादेय हो 
गया है। 


9 


प्रस्तुत पुस्तक का मुद्रण पूरा हो जाने तथा इस उपोद्धात के 
अंश छप जाने पर इसे श्रीमद्दल्लमवंशावतंस विद्वत्तज्लज आचायंबये 
“गोस्वामी श दीक्षित जी महाराज को दिखाने का अवसर इन पंक्तियों 
के लेखक को मिला है । महाराजश्री ने पुस्तक को अपने पास छोड़ 
जाने को कहा और इसका अवलोकन करने के बाद हार्दिक सन्तोष एवं 
प्रसन्नता प्रकट करते gu छेखक को सम्प्रदाय के भाष्यविद्वन्मण्डनादि 
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अन्य विशिष्ट ग्रन्थों का इसी प्रकार का उत्तम संस्करण प्रस्तुत, करने के 
लिए प्रेरित किया" ° Sx. 

गो०.श्रीदीक्षितजी महाराज ने हमारा ध्यान इस बात की ओर 
आकृष्ट किया कि श्री बालक्कणी भट्ट के 'पुरुषोत्तमशब्दवारय श्रीकृष्ण- 
स्वरूपमेकम्‌ , अक्षर द्वितीयम्‌, शच्च पूर्वोक्तरीत्या द्विविधस्‌, इति ब्रह्मणो 
रूपत्रय दर्शितंस्‌ | पुरुषोत्तमस्य तस्यच स्वरूपनियम्जनादिकायंसिद्धयथ 
सूय॑मण्डळादौ पृथिव्या अधिदेवादिणु स्थितं agi तदन्तर्यामिशव्द- 
वाच्यम्‌? ( देखिए, पृष्ठ ६२-६७ ) तथा 'मूलरूपस्य चत्वारि रूपाणि । 
तत्र एक पुरुषोत्तमस्वरूपं श्रीकुष्णशव्दचाच्यस्‌ | एकमक्षरं -स्वरूपस्‌, 
तच्च पूर्वोक्तरीत्या Rasal एकमन्तर्यामिरूपस्‌ । एवं चातुविध्यं 
ज्ञेयम्‌? (देखिए, पृष्ठ ७२-७३ ) इत्यादि वाक्यां से साधारण पाठक को 
यह भ्रमु हो सकता है कि मूलरूप के चार रूपों में, अन्त में निरूपित 
अन्तर्यामी रूप--जिसे पुरुष, नारायण आदि शब्दों से अभिहित किया 
जाता है *--पहले निरूपित अक्षररूप की अपेक्षा अवर है, किन्तु श्री 
छाळूमड्ट का अभिमत सिद्धान्त यही है कि अक्षररूप, अन्तर्यामी की 
अपेक्षा अवर है, अतः प्रस्तुत संस्करण में इस भ्रम की सम्भावना काः 
निराकरण कर के सिद्धान्त को स्पष्ट कर दिया जाता तो अच्छा होता | 
उपोद्धात में इसकी चर्चा कर देने के इमारे प्रस्ताव से सहमति प्रकट” 
करते हुए आचायंश्री ने सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि 
मूलरूप पुरुषोत्तमशब्दवाच्य है । पुरुषोत्तम के छोकवेदातीतरूप में 
निरवधि anya सत्‌, चित्‌ और आनन्द तथा निरवधि स्वरूपभूत सत्‌, 
चित्‌ एवं आनन्द हँ । उनका यह रूप रसात्मक है । श्रीवल्लभाचार्य 
ने चतुःछोकी के 

संदा सवंभावेन मजनीयो घजाधिपः।  - - 
स्वस्यायमेत्र धर्मो हि नान्यः fd कदाचन ॥ 


इत्यादि छोकों तथा श्रीविट्टळनाथ ने अणुमाष्यम्‌ के quem मं, 
१. देखिए, पृष्ठ ६७ | 
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“जानीत परमं तरचं यशोदोव्सङ्गळालितम्‌* इत्यादि 'छोक में इसी 
दोकवेदातीत रूप की ओग संकेत किया है | पुरुषोसेम के लोकवेद- 
असिद्धरूप में भी घर्मभूत एवं स्परूपभूत सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द 
निरवधि हैं किन्तु उसमें रसात्मकता 'लोकवेदातीतरूप की अपेक्षा 
कुछ कम रहती है । इस लोकवेदप्रधितरूप से ही नारायणशब्दवाच्य 
अन्तर्यामी रूप का आविर्भाव होता Fl मूळरूप का यह दूसरा रूप 
पुरुषोत्तम का स्वरूपपरिणाम है ओर पुरुषोत्तम की ही भाँति अगणितानन्द 
है । इसमें निरवधि धर्मभूत सत्‌ , चित्‌ एवं आनन्द तथा निरवधि 
स्वरूपभूत सत्‌ , चित्‌ एवं आनन्द रहते हैं । पुरुषसूक्त के “पुरुष एवेदं 
«du ( ऋग्वेद १०।९०।२ ), श्रीमद्भागवत के 'सव पुरुष एवेद्म 
(amo २1६1१५ ), श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के “वेदाहमेतं पुरुष ऋदान्तम्‌ 
( श्रेता० उप० ३।७) तथा गीता के “उत्तमः पुरुषएत्वन्यः' -( गीता 
१५1१७ ) इत्यादि वाक्यों में पुरुष शब्द से भगवान्‌ का यही रूप 
अभिप्रेत दै । नारायणशब्दवाच्य इस अन्तर्यामी रूप के अन्तर्यामित्व 
एवं परबह्मत्व की पुष्टि महानारायणोपनिषद्‌ के अधोलिखित वाक्यों से 
होती है, 

अस्मस्यपारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महोयान्‌ | 

gAn ज्योतींषि समनुप्रविष्टः प्रजापतिश्चरति गमे अन्तः ॥ १।१ । 
येनावृर्ते खं च दिवं मही च येनादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च | 
यद्न्तःससुद्रे कवयो वयन्ति' तदक्षरे परमे प्रजाः ॥ १।३ | 

अतः परं नान्यद्णीयसं हि पसत्परं यन्महतो महान्तम्‌ | १।५ | 
तदेवत तदु सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम्‌ । १।६ | 

यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ | 


-. : : १०।४। 
नारायणः पर ब्रह्म तत्व नारायणः परः । 
नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः ॥ ११।४ । 
१. पाठान्तरे, वदन्ति | ? 
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Tu किब्विजगत्यस्मिन्‌ दृश्यते श्रयतेऽपि वा । : 
अन्तवेहिश्व qud व्याप्य नारायणः Ram: ॥ 4१1६ । इत्यादि | 
गीता में gu मूलरूप के पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, अन्तर्यामी, अक्षर 
तथा क्षर इस चातुर्विध्य-के निरूपण में, इस अन्तर्यामी रूप को 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमाभ्मेत्युदाहृत: । . 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यंब्यय इश्वरः ॥ ( गीता १५१७) | 
इंश्वरः ayaa gisi तिष्ठति। ° 
आमयन्‌ सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ( गीता १८६१ ) | 
इत्यादि वाक्यों में उत्तम पुरुष”, “परमात्मा? और “Sav आदि शब्दों से 
अभिहित, किया गया है । पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण द्वारा कहे गये इन वाक्यों 
में अन्या” पद तथा “यः? पद के प्रयोग से स्पष्ट है कि उत्तम पुरुष? 
या “अन्तर्यामी? उनका एक दूसरा रूप है । भागवत के 
जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्‌ महदादिमिः | 
सम्भूत षोडशकलमादौ लोकसिसक्षया ॥ 
यस्याम्मसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः | 
नामिहदाम्डुजादासीद्‌ ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः ॥ (भाग० 91319-3) | 
इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है कि सिसृक्षा होने पर पुरुषोत्तम भगवान्‌, 
औङ्कष्ण (‘at चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयस्‌'--माग० 
- १।२।२८ ) पहले इसी नारायणशब्दवाच्य अन्तर्यामी रूप में आविभूंत 
alate | यह भगवान्‌ का पुरुष रूप ( भाग० १।३।३ ) ओर विभिन्न 
अवतारों का बीज E? | अक्षर तत्त्व इसी नारायणशब्दवाच्य अन्तर्यामी 
रूप के निरवधि धर्मभूत सत्‌ एवं चित्‌ तथा सीमित धर्मभूत आनन्द की 
अभिव्यक्ति है । उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भीवल्लमाचायंप्रति- . 
पादित तथा श्रीळाळ्मट्टानु्हीत वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार अक्षर तत्त्व, 
t. देखिए, एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ | ( भाग» 
१३।५ ) | मिलाइए, To Fo पृष्ठ ६३-६७ | 
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* नारायणं या अन्तर्यामी की "अपेक्षा अवर है। ऐसी स्थिति में प्रमेय- 
ऐलाणव में अक्षर और अभ्तर्यामी के निरूपण के पौवाँपयं के आधार पर 
at अन्तर्या मी को अक्षर की अपेक्षा अवर मानू लेना भ्रामक है । | 
नारायण या अन्तर्यामी. मूछरूप का अंगणित्रानन्द स्वरूपपरिणाम है | 
किन्तु अक्षर गणितानन्द्‌ धघमंपरिणामे | इस प्रकार अन्तर्यामी की 
अपेक्षा अवर इस"अक्षर तत्त्व के THT निरवधि सत्‌ से प्रकृति, काल, | 
कर्म और स्वभाव कीं, धर्मभूत निरवधि चित्‌ से पुरुष की तथा घमंभूत | 
सीमित आनन्द से व्यष्टि अन्तयाँमी की: अभिव्यक्ति होती है । यह व्यष्टि 
अन्तर्यामी उपयुक्त नारायणशब्दवाच्य अन्तर्यामी के अंश हैं और अक्षर .. 
तत्त्व से निर्गत होने के कारण उसकी अपेक्षा अवर S71 व्यष्टि अन्तर्यामी 
के अक्षर की अपेक्षा अवर होने के इस सिद्धान्त को uum रूप से 
समझते समय, भगवान्‌ के नारायणशब्दवाच्य ( मुख्य ) अन्तर्यामी रूप 
को अक्षर की अपेक्षा अवर समझने की भूल नहीं कुरनी चाहिए | 
उपर्युक्त प्रकार से प्रस्तुत संस्करण को अधिक से अधिक पूर्ण, | 
प्रामाणिक, वैज्ञानिक, सुगम, सुरुचिपूर्ण और आकर्षक बनाने की | 
हमारी सारी चेष्टाओं के बावजूद इसमें कमियों और भूछों का रह जाना | 
“माजुष्यमस्खलितवृत्ति न छभ्यते, चेत्‌ | 
sna sake Manaa: 


इत्यादि अभियुक्तोक्ति को दृष्टिगत रखते हुए न केवळ सम्मव अपितु | 
स्वाभाविक ही होगा । अतः जिन विद्वानों का ध्यान उनकी ओर जाये ' 
उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वे व्यक्तिगत रूप से हमें अपने सुझाव | 
मेज कर अनुग्रहीत करें जिससे हम -आगामी संस्करण में उनका आमार- 
_ प्रदर्शनपूर्वक उपयोग कर सके। इसमें दोष ही दोष देखने वाळे सासूय 

दोषद्शियों से प्रार्थना है कि वे स्वयं इस पुस्तक का या वल्लभ-सम्प्रदाय 

की किसी अन्य पुस्तक का आदर्श संस्करण प्रकाशित कर उस ग्रन्थ का 


€ À— M———ÀÀÀ 3... 
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१. देखिए, To do पृष्ठ ६८ | 


3 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ` 
^ ~ is 


उपोद्धात 4$ " 


उद्धार, पाठकों का उपकार, सम्प्रदाय की सेवा तथा हमारा मार्ग- . 
निर्देशन करने की 'कपा करें । CR 

aay दशन तश्रा पुष्टिमाग में सर्वप्रथम मेरी अभिरुचि काशी . 
हिन्दू विश्वविद्यालय में मेरे समाद्रणीय विद्यागुऊ आचार्य चन्त्रधर शर्मा 
Sto फ़िल०, Sto zo, साहित्याचायं (सम्प्रति, प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष, 
दर्शन-विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय ) ने जाग्रत शी थी । उनका 
उपकार स्मरण करते हुए मैं अपनी यह कृति उन्हें सादर समर्पित करता 
gl are वेदान्त के परिनिष्ठित पण्डित एवं पुष्टिमागं के मर्मश 
विद्वान्‌ श्री नागरदास बाँमणिया, सेठ इरजीवनदास पुरुषोत्तमदास प्रोफे- 
सर ऑफ, शुद्धोद्देत forest ( अहमदाबाद ) के सान्निध्य में रह कर 
मुझे gaa. दर्शन के 'प्रमेयरत्नाणंवः', 'तत्त्वाथंदीपनिबन्धः' ओर 
श्रीमदछुमाष्यम्‌” आदि ग्रन्थों का तळस्पशाँ अध्ययन करने का सौभाग्य 
मिला है। उन्होंने! अध्ययन-अध्यापन तथा अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण 
कार्यों में अत्यधिक व्यापत रहते हुए भी मेरे अनुरोध पर इस पुस्तक. 
का आसुख ( Foreword ) लिखकर मुझे अनुग्रहीत किया है, एतदर्थ 
मैं उनका चिरकृतज्ञ Ea | 

काझी हिन्दू विश्वविद्यालय के कळासङ्काय में दर्शनविभाग के अध्यक्षः « 
तथा दर्शन उच्चानुशीळन केन्द्र के निदेशक प्रोफ़ेसर नन्दकिशोर देवराज 
to fio, Sto लिट०, ने मुझे प्रेरणा, प्रोत्साहन एबं अपेक्षित सुवि- 

“ere देकर उपकृत किया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ | 

मेरे प्रिय शिष्य स्वामी ज्ञानप्रकाश दास वेदान्ताचार्य, Ge To ने 
पाण्डुलिपि के एक अंश की मुद्रण-प्रति ( प्रेस-कॉपी ) प्रस्तुत करने में 
सहायता की हे तथा प्रिय शिष्य स्वामी हरिप्रकाश ऋग्वेद्शाज्री, वेदान्त- 
तीथ, वेदान्ताचार्य, एम्‌० ए० ने सक्रिय अभिरुचि लेकर पुस्तक के 
प्रकाशन को सोत्साइ सम्पन्न कराया है, एतदर्थ में उनके प्रति हार्दिक 
Bava ज्ञापित करता हूँ | 
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मेरी धर्मपत्नी श्रीमदी स्नेहलता मिश्रा uxo wo ने गृहस्थी की 
_ -सारी झंझटों को"स्वयं gd हुए मी पाण्डुलिपि के एक अंश की मुद्रण- 

प्रति तैयार की है। उनके सक्रियन्सहयोग से ही यह कायं सफलतापूर्वक 
' सम्पन्न हो सका है और इसके लिये वेब्धन्यवाद की पात्र हें । 


पुस्तक के सुरुचिपूण ओर शुद्ध मुद्रण के लिए गौरीशङ्कर प्रेस 
मध्यमेश्वर, IRS के सञ्चालक श्री Mare राम at धन्यवाद देना 
“मै अपना कर्तव्य समझता हूँ । 
यदि प्रस्तुत पुस्तक प्रबुद्ध पाठकों की वाल्लमसिद्वान्तविषयक जिज्ञासा 


“की अंशतः पूर्ति करके उसे और अधिक उदूबुड़ तथा तीव्र कर सकी तो 
` इसका प्रकाशन सफळ समझा जायेगा | 


“दोषा मबुष्यसहजा इति ते यदि स्यु = 
अत्रापि, सन्तु, न हि तेन ममास्ति a । 
नसगिकी ag गुणीकरणप्रवीणा 
शक्तिः सदा विजयते भुवि सज्जनानाम्‌ u^ 
“ये त्वात्मीयगुणप्रियाः परगुणे ये वाप्यसूयामराः 
तानेतान्‌ कृतिनः कृताअलिरहं याचे नमत्कन्धर 
मात्स्याशुचि मानसं क्षणमथाभ्युक्ष्यानुकम्पाम्मसा 
अयः शोतल्या दशा Taal ्रन्थोऽयमामूळतः ॥” 
दर्शन-विभाग 
“काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ° 
२५।१२।१९७१ Fo 


बिदुषामाश्रवः | 
केदारनाथमिश्रः 
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TELEPHONE NO. 334851 BADA MANDIR. 
TELEGRAPHIC ADDRESS 3RD BHOIWADA 
*HOLYWRIT" BHULESHWAR, BOMBAY-2 | 


= 
Date 24/19/1971. 


श्रीमद्ज्ञभाचार्यविरचित सम्प्रदाय के प्रधान प्रकरणग्रन्थ ः 
तत्त्वार्थदीपनिबन्ध के प्रथम शाज्राथंप्रकरण पर श्रीयुत केदारनाथ: 
मिश्च विरचित स्नेहप्रपरणी नाम की व्याख्या का अवलोकन मैंने 
किया । श्रीमद्ढल्लभाचायं के ग्रन्थों पर सुसंस्कृत हिन्दी व्याख्या ° 
के अभाव के कारण साम्प्रदायिक तत्त्वज्ञान से भारत के अनेक 
` हिन्दी भाषाभाषी प्रान्त वञ्चित रहते थे। इस न्युनता की पूर्ति 
fagser श्रीयुत केदारनाथ मिश्र की इस कृति से निश्चितरूपेण 
हुईं है यह लिखते हुए मुझे परम हषं हो रहा हे क्योंकि गुजंरभाषा* 
में इन ग्रन्थों के अनुवाद हुए भी हैं किन्तु हिन्दी भाषा आज राष्ट्र - 
की राष्ट्रभाषा हे और भारत के अनेक प्रान्त इस भाषा से अपना 
व्यवहार चलाते B, उनको श्रीवज्ञभाचायं का तत्त्वज्ञान समझने: 
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में जो कठिनता पड़ती थी वह अब इस व्याख्या के प्राप्त होने से 
दूर हो जायेगी -और वे श्रीवाल्लभतत्त्वज्ञान के मर्म को तथा 
अद्वेत ud छुद्धाइत के" प्रभेद को समझ सकेंगे एवं कोन सा 
सिद्धान्त श्रीगीताव्याससूत्रादिसम्मत g इसका निर्णय कर THT | 
यह अतिशयोक्ति नहीं हे कि इस सब का श्रेय मेरे परमस्नेहास्पद 
युत केदारनाथ मिश्र को हे। में श्रीवल्लभाचायंचरण, श्री 
विठ्ठलेशप्रभुचरण एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि 
इनदेः हाथ से सम्प्रदाय के सभी विशिष्ट ग्रन्थों की व्याख्या सम्पन्न 
हो और जनता श्रीवल्लभाचार्य के तत्त्वज्ञान को इनके प्रयास से 
समझ सके । मुझे अत्यधिक हषं इस बात का हे कि सम्प्रदाय के 
अमेयभागव्युत्पादक प्रधानग्रन्य श्री प्रमेयरत्नाणंव पर झी इनके 
हाथ से हिन्दी व्याख्या निमित हुई ह। इसी तरह इन्हीं के हाथ 
से भाष्य-विद्न्मण्डनादि की भो व्याख्या निमित हो यह आशीर्वाद 
श्रीवल्लभाचायंचरण एवं श्री प्रभुचरण इनको अवश्य दें यह मेरी 
उभयाचायंचरण से प्रार्थना हादिक हे। परमात्मा श्रीकृष्ण इनको 
दीर्घायु करें और इनके हाथ से ऐसे अनेक सत्कार्यं करवाएँ। 
-इति शस्‌ ॥ 
सकलान्तरात्मा श्रीहरिः प्रसन्नोऽस्तु | 
खुनार 
-२४।१२।७१ शो० दीक्षित 
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“सद्रूपं कृष्णरूपं जगढ्दिसखिछ, त्री दविसूच्य्रकर्पो : 
जीवोऽशुः सच्चिदात्मा, घजबतिचरणे edem भक्तिः। ९ 
साकार ब्रह्म तद्यदू घजभुवि रमते सच्चिदानन्दरूपम्‌, 
इत्याकारप्रकारो feats सतत्त ,नस्छमाचायंमागो; |: 
X. x x x 
“वेदाः सूत्राणि गीता मितिरुत genaam उह 
ब्रह्माभिन्नो प्रपञ्चः कनककरकवद्‌ , ्रह्मणोऽ ोऽणुरात्मा | 
gfe: स्वानन्दरूपा, मजनमपि हरेः साधनं श्रौतमाज्ञा- 
3 रूपं कतंव्यमेव॑ सरणिरमिहिता श्रीमदाचायेवचे: ॥? 


X ० X x x 


धक सल्ल्रेबेहुमिविनशइवरफलेरायाससाध्येमंखेः 

किञ्चिल्लोपविधानमात्रविफलेः संसारदुःखावदैः | 
एकः सन्नपि सवंभन्त्रफलदो लोपादिदोषोज्झितः 

श्रीकृष्ण: शरणं समेति परमो मन्त्रोश्यमष्टाक्षरः ॥' 

x x x X 

“निर्धंम॑ ब्रह्म शुद्ध, शबछमिद epp, ada मिथ्ये- 

त्येवं प्रोद्घुष्य बौद्धेरिव खगति हरेमेक्तिरालोप्यते येः | 
अक्त्याचारोपदेशाच्युतनिगमगुरुव्यक्तविद्वेषिणस्ते, 

तेभ्यः प्रशेक्षणेम्यो वितरतु विमळे 'चक्षुषी दशनं नः ॥? 
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॥,श्रीगिरिघारी a मङ्गलाति, te ONE 
. श्रीबालऋृष्णभट्टविरचितः , 
क . 8 A^ : NS 
e c प्रमेयरंत्रारणवः . 
पूर्वाः | Ue 
` अ्रपञ्चविवेकः 
_ ° - ( प्रथमोध्य्यायः ) 
गोपीनूतनरूप्यौवनमहामाधुर्यलाभोन्मदम्‌ 
वुन्दाकानननिर्मितोज्ज्वलळमयस्वच्छन्दरासोत्सवम्‌। 


शीमद्ज्ञमविइळप्रकटितमेमाख्यभक्तिपरियम्‌ 
वेदान्तोक्तरसात्मकं प्रभुमहं गोवडनेशं भजे ॥ १॥ 


हिन्दी अनुवाद gu 
हृयङ्घ्रियुग्मे निरवद्यविद्याविद्योतितान्तःकरणस्य हृद्यस्‌ । 
विद्यागुरोर्धाये लिखामि हिन्या श्रीपुष्टिमार्गीयनिबन्धतस्वम्‌ ॥ १ ॥ 
केदारनाथेन amaga प्रमेयरत्नाणंवनामकोञ्यस्‌ | 
वेदान्तसिद्धान्तपरः प्रबन्धः स्वराष्ट्रवाचा समनूचतेउन्न ॥ २॥ 
गहनवाल्लमशासत्रसुधोदधिम्‌ , मम निमज्नसदूब्रतशालिनी | 
सकळसारससुद्धरणोत्सुका समवगाहतु॒सम्प्रति शेमुषी ॥ ३ ॥ 
मैं, गोपियों के नूतन रूपयौवन की महामधुरिमा की प्राप्ति से 
उन्मद, इन्दावन में उज्ज्वल और स्वच्छन्द रासोत्सव करने वाले, 
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नन्दाङ्गालालितवक्त्रचन्द्रो * चिधीशदुप््रापपदाराचन्दः । 
विराजता मूछेनि भक्तिशम्यः श्रीवालकृप्णः कुलदूदत सं ॥ २ ॥ 
:आनन्दसूर्ति ARRE सिद्धम्‌ AEAN EURER । 
यः MITT देवजनान LAGS A PH त प्रशुमाक्षयास ॥३॥ 
वेदार्न्तासङ पुरुषोत्तमस्य स्फुटोकत यन रखत्मकत्दसू। 
गोपाङ्नाप्रेसनिमग्नचित्तं Mass d प्रणमासि user ॥ ४॥ 
अथ सुवोधिनी-निवन्ध-भाण्य-विद्दन्मण्डनांदिपु स्थितानि 
गोवर्डनाधीश्वर भगवाम्‌ श्रीकृष्ण, जिन्हें श्रीमद्रज्लमाचाय ओर श्रीविइल 
नाथ द्वारा प्रतिपादित प्रेमाभक्ति प्रिय € आर जिन्हें उपनिषद्‌ ( “इस्रो 
बे सः, तैत्ति उप० २७७ आदि वाक्यों में ) रसात्मक कहते हैं, की 
शरण में जाता हूँ ( उनकी भक्ति या सेवा करता हूँ ) ॥ १ il 

मैं, नन्द्‌ की पत्नी यशोदा द्वारा लालित मुखचन्द्र वाळे अपने कुल 
देवता श्रीवालक्कष्ण--जिनके पदकमळ ब्रह्मा ओर शङ्कर को भौ दुष्प्राप्य 
हैं और जो केवल भक्ति से ही जाने जा सकते ( तथा ग्रास किये जा 
सकते ) हैं--को दिरसा नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ 

H उन महाप्रभु भ्रीवल्लभाचार्य की शरण में जाता हूँ जिन्होंने 
अनुग्रह कर दैवी जीवों को आनन्दमूर्ति, उपनिपत्सिद्ध तथा अप्राकृत 
धर्मों से युक्त श्रीकृष्ण की प्राप्ति करायी ॥ ३ ॥ 

मैं भक्ति की प्राप्ति अर्थात्‌ भक्तिभाव की पुष्टि )के fed, गोपियों 

प्रेम में विमोर हृद्य वाले गोस्वामी विद्ठलनाथ को--जिन्होंने 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के उपनिपत्सद्ध ( अर्थात्‌ “रसो चे सः, तैत्ति उप० 
२।७ आदि वाक्यों में प्रतिपादित ) रसात्मक रूप को स्फुट अथात्‌ स्पष्ट 
रूप में उपपादित किया--प्रणाम करता हू ॥ ४ ॥ 

अब मैं शरीवज्ञभाचायं द्वारा विरचित श्रीमद्भागवत की सुबोधिनी 
रीका, तत्त्वाथंदीपनिवन्ध तथा वेदान्तसूत्रोके अणुभाष्य और गोस्वामी 
विठ्ठलनाथकृत विद्वन्मण्डनम्‌ आदि ग्रन्थों में प्रतिपादित प्रमेयों का, 
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प्रमेयानि रत्मानीच सञ्चिनोमि | 
सत्र भंगवद्धजनोपर्यागितया प्रपञ्चस्वरूपज्ञानस्य न्त्विन्धो- « 
GUT su तदेव ier ls os . ie 
तदात्मावं स्वयमकुरुत”( aao So २७ ), “स garna 
( 3&o उप० १1४३ ) a dud f TG जगत्‌”, इद सबै यंदयमांत्मा 
( Fo उप० 8५७), 'आत्मेवेषं सर्वम्‌? ( छान्दो० उप० ७२५ 
२) “स सव भवति”, “पुरुष एवेदं सर्व॑म्‌? ( ऋग्वेद १०९०२) 
इत्यादे TIG: ्रह्मात्सकः प्रपञ्चो ब्रह्मकाय इति सिद्धान्तः, 
अविककृतपरिणामयाद्स्वीकारात्‌, तथोपपपादितं भाष्यकारैः 


रत्नों का सञ्चयु करनेके समान, सङ्कलन करता हूँ अर्थात्‌ उपर्युक्त sedi 
में प्रतिपादित प्रमुख विषयोंका, उन्हीं कृतियोंका अनुसरण करते ae 
संक्षेपे विवेचन' करता E 

Sa विवेच्य विषयोंमें, प्रपञ्च या जगत्के स्वरूपके सम्यक ज्ञान के 
भगवद्धजनमं उपयोगी होनेके कारण सर्वप्रथम उसीका विवेचन 
वल्लभाचायक्कत तच्वार्थदीपनिवन्धमें प्रतिपादित प्रकारसे किया जाता है | 

'उसने स्वयं अपने को ( जगद्रूप से ) रचा? ( तैत्ति० उप० २७ ), 
वह इस परिमाण वाला हो गया” (ago उप० १।४।३ ), “वह ही यह 
समझ जगत्‌ ( हो गया ) B ‘ae सब जो कुछ मी है, यह आत्मा > 
(ही ) है? ( बृह० उप० ४।५।७ ), ‘ene ही यह सब है?" ( छान्दो ° 
STo ७।२५।२ ), 'वह सब कुछ हो जाता है,” “यह सव कुछ पुरुप ही 
है ( ऋग्वेद १०।९०।२ ) इत्यादि शरृतिवाक्याँ से सूचित होता है कि 
श्रुति का प्रतिपाद सिद्धान्त यह है कि प्रपञ्च या जगत्‌ ब्रहमात्मक दै 
ओर ब्रह्म का कार्य है क्‍योंकि इन वाक्यों में अविकृत परिणामवाद को 
स्वीकार किया गया है । ब्रह्मसूत्र के अणुभाष्य के लेखक वल्लभाचार्य 


१ स इदं सवं भवति’ ( geo उप० १।४।१० ) ^T य एवमेतत्‌ 
साम सर्वस्मिन्‌ प्रोतं वेद सवं ह भवति’ ( छान्दो० उप० २।२१।२ ) । 
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आत्मकृतेः परिणामात? ( ब्रह्मसूत्र १18२६ ) इत्य | 

अतो न मायिको न वा भगवद्धिन्नः किन्तु सत्यत्वादू 
आविर्भाव-तिरोभावशाली, न उत्पत्ति-विनाशवान्‌, नासता 
विद्यते भागे नामावो विद्यते पत? ( गोता २१६ ) इति वाक्यात्‌ । 
जा TT 
maga: परिणामात' ( ब्रह्मसूत्र १४२६ ) इस सूत्र के अणुभाष्य 
म इस सिद्धान्त का प्रतिपादन इसी रूप म किया zl 


अतः जगत्‌ न तो मायिक ही हे ओर न भगवान्‌ से भन्न RI | 
प्रपक् सत्य है ( न कि मिथ्या ) और सत्य होने के कारण ही आविर्भाव- 
शाली और तिरोभावशाली अर्थात्‌ आविभूत ओर तिरोहित होने वाला हैं 
न कि उत्पन्न होने वाला और नष्ट हो जाने बाला । श्रींमरूगवद्गीताके 
असत्‌ कभा सत्‌ नहा होदा आर सत. का BAT अमाव या नाहा नहा 
होताः ( गीता २1१६ ) इस वाक्य से सिद्ध होता हे कि जगत्‌ जा 
सत्य है--का उत्पाद और नाश नहीं अपितु आपिर्भाव और तिरोभाव 


ही होता है | 


१, द्रष्टव्य, शास्रार्थप्रकरणप्रकाश, २३, 

. R 'आत्मकृतेः परिणामात ( ब्रह्मसूत्र १४२६ ) के अणुभाष्य 
में वल्लभाचार्य ने यह प्रतिपादित किया है कि ब्रह्म जगत्‌ का समवायि- 
कारण है ओर जगत्‌ ब्रह्म का अविकृत परिणाम है । वे लिखते हैं, 
“TATA स्वयमकुरुत’ ( तैत्ति० उप० २।७ ) इति स्वस्यैव कर्मकतृँ- 
भावात्‌ । सुकृतत्ववचनाच्चालोकिकत्वम्‌ | तथापि ज्ञानार्थमुपपत्तिमाह- 
परिणामात्‌, परिणमते कार्याकारेणेति । अविकुतमेव परिणमते सुवणं 
सर्वाणि च तैजसानि ।```पूर्वावस्थाऽन्यथाभावस्तु कार्यश्रुत्यनुरोघादङ्गी 
क्तव्यः, वक्ष्यति च 'श्रुतेस्तु शब्दमुलत्वादु” ( ब्रह्मसूत्र २।१।२७ ) 
इति ।....... .तस्माद्व्रह्मपरिणामलक्षणं कार्यमिति जगत्समवायिकारणत्वं 
ब्रह्मण एवेति सिद्धम्‌” ( अणुभाष्यम्‌ १।४।२६ ) | 


= 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


qr a e 


प्रथमोऽध्यायः | प्रपञ्चविवेकः y 


qaa प्रागमावाद्चितुएयम्‌ अफिनात्र इति qup 

ag, MILT त्रह्माभन्नत्वे्शप ०पापस्िकघटपराडीचा, 
घटः परो न! इत्यादिप्रतीतिसिद्धः अन्योऽन्यासायो दुर्निवारः, 
अन्यथा TA आवदणरूर्ष WaT स्यात! इति चेत्‌; न 
बहु स्याम्‌’ (dito उप० २६) इतिश्रतिसिद्धया इच्छया, 
घरे परत्वादीनां सवषमेव तिरोभावात, CRE घटत्वस्य 
पच घडे आविर्भावात, न कार्यान्तरसङ्करः । ° 

पच सति सवच सव agant: सन्तोऽपि ade व्यक्तो 


इस प्रकार जगत्‌ का ग्रागभाव आदि भी नहीं होता ऐसा समझना 
चाहिए ।*शुद्धाद्वेत ब्रह्मवाद के नाम से प्रसिद्ध वाल्लभ सिद्धान्त में अभाव 
के प्रागभाव औदिन्चार रूप स्वीकार नहीं किये गये हुँ 

पूर्वपक्षी कह सकता है कि प्रपञ्च को ब्रह्म से अभिन्न मान लेने 
पर भी घट, पट आदि प्रापश्चिक werdpH, “घट पट नहीं ES इस 
प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध होने वाले अन्योऽन्याभाव को तो 
स्वीकार ही करना होगा, क्योंकि यदि घट में पर का और पट में घट 
`. का अभाव न स्वीकार किया जायें तो पट द्वारा होने वाला दारीराच्छाद्न 
आदि काय घट से भी हो सकना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं E । 
किन्तु उसका ऐसा कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि, ^" अनेके हो जाऊ 
(तेत्ति० उप० २।६ ) इत्यादि श्रृतिवाक्यों से सिद्ध होने वाली ब्रह्म की 
वहुभवनेच्छा अथात्‌. अनेक हो जागे की इच्छा से घट म पट आदि 
सभी ( घटेतर पदाथाँ ) का तिरोभाव हो जाता है। इस प्रकार घट में 
एकमात्र घटत्व का ही आविर्भाव होने के कारण अन्य कारणों से उसका 
सङ्कर नहीं होता | 

इस प्रकार यद्यपि ब्रह्म के सभी धर्म सर्वत्र अर्थात्‌ सभी पदार्था में 

१. द्रष्टव्य, सर्वनिर्णयप्र० का० ११७ तथा उस पर प्रकाश और 
प्रस्थानरत्वाकरः, पृष्ठ १११-११६, 
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तत्तत्कार्यकर्तत्वस्य TAT नियमितत्वातू, न कायान्तर 
कतु समथा Water । अतः ..प्रसाणासद्धाभ्याम्‌ SANA 
तिरोभावाभ्यांसर्वकार्यसिद्धो, न अन्योऽन्यीभावः अङ्गीकतव्यः, 
सर्व सर्वमयम्‌? ( चृसिहोत्तरता? ९४) इति तापनीयश्रृतेः। 
अतएव 'तड्धेतत्पऱ्यन्‌ ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे, we मनुरभवं 
ूर्यश्च'( Tao उप १।४।१०) इत्यादौ उक्तः TAMA युज्यते | 
एवम्‌ अन्योब्न्याभावे निराकृते, पदार्थमात्रस्य सवरूपत्वेन, | 
अत्थन्ताभावोऽपि द्रीकतो AA? | तथाहि “भूतले घरो नास्ति? 


E फिर भी भगवान्‌ के द्वारा “यह पदार्थ इस कार्य को उत्पन्न, करे? इस 
प्रकार नियमित कर दिये जाने के कारण पदार्थ अन्य AT को उत्पन्न 
नहीं कर पाते । अतः श्रतिस्मृति आदि रूप प्रमाण से सिद्ध आविर्भाव 
और तिरोभाव के द्वारा ही सारे कार्या की सिद्धि हो जाने ( अर्थात्‌ सारे 
कार्या के व्याख्यात हो जाने ) के कारण अन्यो5न्याभाव को स्वीकार 
करने की आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि र॒सिंहोत्तरतापनीयोपनिषदू के 
सब सनमयम्‌' ( उसिंहोत्तरता० ९।४ ) आदि वाक्यौं में सभी पदार्थों 
. को सवमय बताया गया है। इसीलिये वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के “उसे 
आत्मा के रूप में ऋषि वामदेव ने जाना, “में मनु हुआ और सूये भी 
( बृह० Sto १1४1१० ), इत्यादि वाक्यों में प्रतिपादित सर्वभाव 
उपपन्न है | 

इस मकार अन्योऽन्याभाव का निराकरण हो जाने पर, पदार्थमात्र 


क स्वरूप अर्थात्‌ सर्वात्मक होने के कारण अत्यन्ताभाव को भी निरस्त 
हो गया समझना चाहिए । इस प्रकार भूतल पर घट नहीं है? इस 


Tae M 


१. आविर्भाव और तिरोभाव के लक्षण तथा उनकी सिद्धि के fed 


देखें, सर्वेनिणेयप्र» का० १४०-१४२ तथा उस पर प्रकाश और 
बिद्वन्मण्डनम्‌, पृष्ठ ८५-१२० 
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इत्यत्र हि घटानुपलम्भेशपि तद्भूतले वस्त्वन्तरस्य लुणादे 
राकाशस्य वा ° विद्यमानच्वात्‌, “asa. आकाशेन व? 
* घटस्यापि ACG, न अत्यन्ताावः। 

अतः सचस्य सवरुपर्त्वांत सवस्य्‌ सर्वच विद्यमानत्वात 
च, सवस्य AMIN इति शुङ्गो ब्रह्मवादः 

कारणरूपस्य ब्रह्मणः कायरूपेण आविभायात्‌, तत्पयुक्त 
कायत्व Iनाखलप्रपञ्च, “आत्मङ्तेः परिणामावै' ( ब्रह्मसूत्र १।४। 
२६ ), “पटवच्च? ( ब्रह्मसूत्र २।१।१९ ) इति स॒त्राभ्यास्‌ | 


कथन में ( भूतल पर ) घट की उपलब्धि न होने पर भी उसी भूतळ 
पर qum किसी अन्य पदार्थ या आकाश के विद्यमान होने के 
कारण, तृणादि “या, आकाश के ( सवमय होने के कारण, उनके ) द्वारा 
( प्रकारान्तर से, ) घट के भी विद्यमान होने से (घट ar) अत्यन्ता 
भाव नहीं समझना चाहिए | 

अतः सभी पदाथाँ के सर्वरूप होने के कारण और समी ( पदार्थों ) 
क सवत्र ( अथात्‌ सभी पदार्थों या eae में ) विद्यमान होने के कारण 
सभी पदार्थों का ब्रह्मत्व सिद्ध होता है और इस प्रकार शुद्ध ब्रह्मवाद 
की सिद्धि और पुष्टि होती है । 

‘MASA: परिणामात्‌'® (व्रझसूत्र १।४।२६) तथा पटवच्च? SAAT ` 
सूत्र २।१।१९ ) सूत्रों से सिद्ध होता है कि कारणरूप ब्रह्म के जगद्रूप 
काय के रूप में आविभूंत होने के कारण सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्म का कार्ये 
मानना चाहिए | . 


* amaga: परिणामात? ( ब्रह्मसूत्र १।४।२६ ) का वल्लमामिमत 
अथ यह हे कि यह सृष्ठि भगवान्‌ की ही कृति है ओर वे स्वयं ही कृति 
के कम आर कता दोनों है? तथा ( अविकृत रहते हुए भी ) सृष्टि के 

मिलाइये, 'आत्मेव तदिदं wd सृज्यते सृजति प्रभु: । 


त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते gataz: Il 
( सर्वनिणंयप्रo का० १८३ ) } 
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एतदुक्त निदन्धीयसंवेनिणयप्रकरणे,' गपञ्चसाव WALA 
लीनः qudhrdía sla‘ (, शास्त्र थेप्र० प्र० ६८ ) | 

अवान्तरकायषु घटपडादिपु तु अयं THT | भंगवादच्छया 
कारणरूपायां सदि विद्यमानस्व अगदट्रपघटस्य आदिभावः | 


एच सात; यास्मनू amaz रूपान्दरस्थ mA तत्का- 


^ 


रूप में परिणमित होते हैं अर्थात्‌ जगत्‌ रूप कार्य ब्रह्म का परिणाम है 
और ब्रह्म इसका समवायिकारण भी है (ara, ऊपर ux ४, टिप्पणी २ 
म॑ उद्धत अणुभाष्यम्‌ १।४।२६ ) | 

ga qaa? (Aaa २।१।१९) सूत्र का अर्थ वल्लभाचार्य के अणु- 
भाष्य के अनुसार यहद हे कि जिस प्रकार संवेष्टित पट का व्यक्तरूप से 
ग्रहण नहीं होता किन्तु फेला दिये जाने पर उसी पट का स्पष्ट रूप से 
प्रत्यक्ष होने लगता है उसी प्रकार आविर्माव होने पर जगत्‌ का ग्रहण 
या प्रत्यक्ष होता है ओर तिरोभाव हो जाने पर नहीं होता ( “यथा 
संवेष्टितः पटो न व्यक्तं ग्रह्मते विस्तृतस्तु ग्रह्मते तथाविभावानाविभावेन 
जगतोऽपि P अणुभाष्यम्‌ 219198 ) | 

तत्त्वदीपनिवन्थ के ( सर्वनिर्णयप्रकरण* के) अधोलिखित वाक्य में 
यही वात कही गयी है “जगत्‌ भगवान्‌ में दी छीन हो जाता हे और 
उनसे ही आविभूंत या प्रकट होता है अथवा भगवान्‌ में ही लोन और 
प्रकट giat है।' ( शास्त्रार्थ go mo ६८ ) | 

घटपठादिरूप अवान्तरकार्यो में आविर्भाव-तिरोभाव का प्रकार 
अधोलिखित होता है । भगवान्‌ की इच्छा से कारणरूप मृत्तिका में 
विद्यमान भगवद्रूप घट का आविभाव होता दै | इस प्रकार, जिस 
भगवद्रूप म॑ किसी अन्य रूप का आविर्भाव होता है उसे कारण कहा 


१, प्रस्तुत उद्धरण तत्त्वार्थदीपनिबन्ध के सर्वनिर्णयप्रकरण का नहीं 
अपितु शास्रार्थप्रकरण का है ( देखिये, शास्रार्थप्रकरण Wo ६८ ) । : 
२, मिलाइये, 'ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम्‌? ( भाग० ६।३।१२ ) | 
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रणम्‌, यथा मृद्‌ यस्य॑ MELA, बत्‌ काय यथा घटः; इति, 
कार्यकारणव्यधस्था वोध्या । * तथेक्त ,निबन्धे, “दादि 
"WES घटाद्याकारसंगुतम्‌! ° ( सर्वेनिणेयभ० mo १४२) 
इति | अतः सव सल्विद॑ बरह्म’ ( छान्दो० उप०३। १४।१ ) 
इति थ्रत्युक्त ्रह्मात्मकत्वं निरावाधमेव। ; 

मनसा वचसा दृष्ट्या ग्रह्मतेऽन्येरपीन्द्रियेः। 

अहमेव न मत्तोजन्यदिति gardam ॥? ( भाग० 
११।१३।२४ ) इति भागवतोपवृंहणाच्य । i 

परन्तु व्यामोडिका माया जीवं व्यामोहयित्वा तदीयवुद्धौ 


जाता है, जेसे मृत्तिका; और उसमें जिस रूपका आविर्भाव या oer 
होता है उसे कार्य कहते है, जैसे घट | कार्य-कारण की व्यवस्था इसी 
रूप में समझनी चाहिए | 

तत्त्वार्थदीपनिवन्थ के सर्वनिर्णयप्रकरण में यही वात इस तरह कही 
गयी € कि “घट आदि आकारों से युक्त स्टत्तिका आदि मगचद्रप हैं 
( सर्वेनिणयं प्र० का० १४२ )१ | ‘ae सव ब्रह्म है’ ( छान्दो० उप० 
३1१४1१ ) इत्यादि श्रुति वाक्याँ में प्रतिपादित समग्र जगत्‌ के ब्रह्मात्मक 
होने का सिद्धान्त निर्वाध अर्थात्‌ उपपन्न ही है। 7 

श्रीमद्धागवतम्‌ के, “aa, वाणी, दृष्टि तथा अन्य इन्द्रियों द्वारा 
भी जो कुछ गृहीत किया जाता है वह सव में हो हूँ, सुझले भिन्न और 
कुछ नहीं है, यह आप लोग समझ ARA” ( भाग० ११।१३।२४ ) 
इत्यादि वाक्यां में इसी सिद्धान्त का उपवृहण होने से सपश्च के 
ब्रह्मात्मक होने के उपर्युक्त मत की पुष्टि होती है | 

किन्तु व्यामोहिका माया जीव को मोह में डालकर उसकी 


१, ब्व्य, सर्वेनिर्णयप्रकरण का० १४१-१४२ तथा उनकी 
अकाश टोका | : 
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“ प्रापञ्चिकसद्वस्तुसदशं मायिक पदाथसुत्पाद्य पुर'स्थितविषये 

` प्रक्षिपति । तदा पदार्थग्रहणे तस्यापि ग्रहणात्‌ ˆ ताडशिशज्षान 
amaa भवति । तथा सति, Was मायिकधमाणासपि 


r 


अहणात्‌ , » ¢ 


“यादिद मनसा वाचा age श्रवणादिभिः | 
नश्वरं Uum विद्धि मायामनोमयम्‌ Il’ (भाग० ११।७।७), 
‘देहं मनोमात्रमिमं गहीत्वा? ( भाग० ११।२३।५० ), 
“त्वय्युद्धवाश्रयति यख्निविधः विकारो | 
मायान्तरापतति नाद्यपवर्गयोर्यत्‌ y ( भाग ११।१९।७ ), 
“स्वप्वाभमस्तधिषणे पुरुदुः्खदुः्खम्‌? ( भाग १०१४२२) 
इत्यादिवाक्यानि सावकाशानि भंचन्ति । 


बुद्धि में जागतिक वास्तविक पदार्थों के समान मायिक पदार्थों को 
उत्पन्न कर समुपस्थित विषयों पर उन्हें प्रक्षित कर देती है और तब 
प्रापश्चिक पदार्थों का ग्रहण होने के समय वे मायिक पदार्थ भी णहीत 
| हो जाते हैं अतः उन मायिक पदार्थो से विशिष्ट ज्ञान भ्रमात्मक हो 
(जाता है । इस प्रकार, जागतिक पदार्थों का अहण होने के समय उनके 
मायिक घमाँ,का भी ग्रहण हो जाने के कारण श्रीमद्धागवतम्‌ के, ‘È 
उद्धव ! यह जो कुछ भी मन, वाणी, नेत्र तथा श्रवणादि इन्द्रियों द्वारा 
ग्रहीत किया जाता है, सब नइतर, मायामय अर्थात्‌ मिथ्या और मनो- - 
मय अर्थात्‌ भन का विलास मात्र हु, ऐसा समझो” ( भाग० ११।७।७ ), 
“इस मनोमात्र अर्थात्‌ मनःकल्पित शरीर को सै और मेरा समझ कर 
( भाग० ११।२३।५० ), हे उद्धव ! त्रिविधविकारों की समष्टि रूप यह 
` शरीर जो सकंथा तुम्हारे आश्रित है, तथा जो पहले नहीं था,और अन्त 
में नहों रहेगा ( केवळ बीच में ही दिखाई दे रहा है), माया है! 
(ame ११।१९।७ ), तथा 'स्वप्न के समान, अज्ञानरूप और दुःख 
पर दुःख देने चाळा? ( भाग० १०।१४।२२ ) इत्यादि वाक्य मी सांव- 
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इमानि ताहक-प्रतीतिसूळकानि प्रमाणानि अघळम्ब्य „ 
विवर्त्तादिचादांनां sake । पुशणादी तरदंदाचादमूलमाथि- - 
कत्वोक्तिः वेराग्याथेसुपयुज्यते' इति व्यवस्थापितं _तस्वदीपे' d 
अतः प्रतीतिरेच watt ae, न वस्तुनि कश्चिद्‌ 
दोषः स्वाभाचिकः। अत एथ ब्रह्माणं प्रति भगवता उक्तम्‌) 
“ऋतेऽर्थं यत्मतीयेत, न प्रतीयेत चात्मानि | 
तद्विद्यादात्मनो मायां, यथाऽऽमासो यथा "तमः ॥ 
( भाग० २।९।२३ ) इति | एतद्‌-व्याख्याने सुवोघिन्यासुक्तम्‌, ` 


_ काश हो जाते हैं अर्थात्‌ इन वाक्यों की भी व्याख्या हो जाती है । 

* इसे शाब्दप्रमाणरूप वाक्याँ--जौ देहादि प्रपञ्च के मायिक होने का 
प्रतिपादन करते ग्रतीत होते हैं--का अवलम्बन लेकर, इनके आधार पर 
ही मायावादी आदि दार्शनिक विवर्तवाद्‌ आदि मतों का प्रतिपादन करते . 
€ | पुराणादि में जगत्‌ के मायिक होने के कथन--जिसके आधार पर 
विवर्तवाद. आदि का प्रतिपादन किया जाता है--का उपयोग वाल्लभ 
सिद्धान्त में वैराग्य के लिये किया जाता है अर्थात्‌ उसका उद्देश्य वैराग्य 
की भावना को उत्पन्न और पुष्ट करना है, इस सिद्धान्त का निरूपण 
यल्लमाचार्य ने अपने तत्त्वदीपनिवन्ध (के शा््ार्थप्रकरण) में किया है |" 

अतः मुग्ध अर्थात्‌ HART लोगों को होने वाली प्रतीति ही मायिक 
है, वस्तु में कोई स्वाभाविक दोष नहीं होता अर्थात्‌ वस्तुतः प्रपञ्च 
मायिक या मिथ्या नहीं है । इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा से 
कहा था, “वस्तु का अपने स्वरूप से अन्यथा प्रतीत होना और अपने 
वास्तविक स्वरूप में न गृहीत होना, जीवों को व्यामोह में डालने वाली 
व्यामोहिका माया का काय है, जिस प्रकार fenes आदि रूप + 
आमास या अन्धकार? ( भाग० २।९।३३ ) | भागवत के इस इलोक 

१. देखिये, तत्वार्थदीपतिबन्ध के शास्रार्थप्रकरण की कारिका ८९ 
और उसकी 'सनेहप्रपूरणी व्याख्या ( qu ३०३-३०५ ) 1 
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“तया व्यामोहिता वृद्धिः पदार्थान्‌ अन्यथा मन्यते न तु पदार्था 
अन्यथा भवन्ति” ( खुवोधिनी २०३३ ) इति। अभ्रे चोक्तम्‌) 
““ग्रमाणभूतो वेदः “सर्व खल्विदं ae ( छान्दो० उप० ३।१४।१ ) 
इत्याह | बह्मविदां ग्रतीतिरपि तथा। आ्रान्तम्रतीतेस्तु न अर्थनियाम- 
कत्वम्‌, अन्यथा अमहृष्टया गहीतं जगद्‌, अमरूपमेव स्यात्‌ | अतो 
विषये विषयता कोचित्‌ स्वीकतंव्या, यया दृष्टि: सविषया भवति | 
अन्यथा पदार्थानां स्थिरत्वाद्‌ अ्रमदष्टिनिविंषया स्याद्‌” ( खुबोधिनी 


२।९।३३ ) इति | 


की व्याख्या करते हुए, वल्लभाचार्य ने अपनी सुबोधिनी टीका में कहा 
है कि “उस ब्यामोहिका साया कें द्वारा च्यामोहित बुद्धि पदार्थों को 
अन्यथा समझती ( अर्थात्‌ अयथार्थरूप में अहण करती ) है, न कि 
पदार्थे ही अन्यथा हो जाते E" ( सुवोधिनी २ ।९ । ३३ )। उक्त 
लीक की सुबोधिनी रीका में ही आगे चलकर वल्लभाचार्य कहते हैं, 
“प्रमाणभूत वेद कहते हैं कि “यह सत्र ब्रह्म है! ( छान्दो० उप० 
३ | १४ | १)। ब्रह्मवेत्ताओं का अनुभव मी ऐसा ही ( अर्थात्‌ 
सब खल्विदं ब्रह्म! ( छान्दो० उप० ९ | १४। १ ) इस श्रतिबाक्य का 
' पोषक ) है | जिस व्यक्ति को अम हो रहा है उसको प्रतीति को अर्थ- 
नियामक अर्थात्‌ वस्तु के स्वरूप का निर्धारक नहीं माना जा सकता, 
अन्यया जिस व्यक्ति फो घुमनी ( भ्रमरिका ) के कारण चक्कर आ जाता 
है और चक्कर के कारण जगत्‌ अपने चारों ओर तेज्ञी से घमता जान 
पड़ता है, उसके द्वारा गृहीत हो रहे जगत्‌ को उसके चारों ओर तेज़ी से 
घूमता हुआ मानना होगा | अतः विषय में कोई विषयता स्दीकार करनी 
' चाहिए जिसके कारण दृष्टि सचिषया हो जाती है, अन्यथा ( विषयता 
स्वीकार न करने पर ) उक्त व्यक्ति के चारों ओर के पदार्थों के स्थिर होने 
के कारण उन ( पदार्थो ) के अपने चारों ओर TA रहे होने का उस 
“व्यक्ति का ज्ञान निर्विषय हो जायेगा |”? ( सुबोधिनी २।९। ३३ )i 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


———— a a aa. i AE 
— gy amma 
a . 


| 


» 


प्रथमोऽध्यायः ] ्रप्चविवेकः ° " GU 


एवसुपपाद्य id पुनः फलितमुक्तम्‌, “विषयता ; 
मायाजन्या, विषयी भगवान्‌? ( खुबो० २।९।३३ ) इति। 

एवं सति अत्रहाविदाँ विषये ° विषयता च प्रतीयते 
इत्युक्तं भवति। ° , 

यथा श्राम्यतः पुरुषस्य wer श्राम्यति? इति प्रत्यक्षे घट- 
गताङत्यादिवेस्तुभूता प्रतीयते, श्रमणं तु ,विषयतारूपम्‌, 
चिषयरूपम्‌ भगवदात्मकं चस्तुभूतम्‌ । „ यत्पुनः तेच 
उत्पत्ति-विनाश-कुष्सितत्व-अन्योऽन्याभाव-आदि प्रतोयते, . 
तद्विषयतारूपं, ्रमणवन्मायिकं भासते । तथा घटपदादि-- 
रूपं जगत्‌ प्रतीयते, न तु मायिक योध्यम्‌ । इद्मेव चिचिच्य 
————————— 


. इस मकार उपपादन कर वल्लभाचार्य ने स्पष्टता के लिये पुनः 
निष्कर्ष का कथनं किया है कि "विषयता मायजन्य है और विषय 
भगवान्‌ हैं? ( सुबरोश्चिनी २ । ९ । ३३ )! 

इस प्रकार, उपर्युक्त कथन का आशय यही है कि ब्रह्मज्ञानबिरहित. 
व्यक्तियों को. विषय में ( अर्थात्‌ विषय की प्रतीति के साथ ही ) विषयता 
की प्रतीति भी होती है । 
—— जिस प्रकार घुमनी कर रहे (अर्थात्‌ अपने स्थान पर ही घूम , 
रहे ) पुरुष को होने वाले 'घट घूम रहा है? इस प्रकार के प्रत्यक्ष में 
घट की वास्तविक आकृति आदि की प्रतीति होती है। यहाँ घट का 
घूमना विपयतारूप है और भगवदात्मक घट पदार्थ विषयरूप है । 
उपर्युक्त तक्ष में होने वाळी घट के उसत्तिशील और विनाशशील 
होने, कुत्सितत्व तथा ( “घर, पट नहीं है? इत्यादिरूप ) अन्योऽन्याभाव - 
आदि की प्रतीति विषयतारूप है और भ्रमरिकाग्रस्त पुरुष को होने . 
वाळी उसके चारों और जगत्‌ के तेजी से घूम रहे होने की प्रतीति 
के समान ही मायिक प्रतीति है । घट, पट आदि रूप बास्तविक जगत्‌ 
कीजो प्रतीति होती है :उसे मायिक नहीं समझना चाहिए । यह 
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सुवोधिन्याम्‌ ऋतेउर्थ यत्प्रतीयेत? ( भागू० २९३३ ) इत्यस्येच 
व्याख्याने उक्तम्‌„ “अतो विषयताजनित ज्ञानं rea, विषयजनितं 
ग्रमा इति” (Bale २९३१३) । २: 

विषयता च द्विथा सुवोधिन्यों विंद्युता,- “सा च विषयता 
द्विधा, आच्छादिकेका, ^ अन्यथाग्रत॑तिहेतुश्व अपरा”. ( झुवो० 


२।९।३३ ) इत्यारभ्य, “तस्माद्‌ दुषणे मुखजननवत ` तेजोऽभावेऽ- 
न्घक्कारजननवत्‌ माया मोहितपुरुषबुद्धो अपि Raagi जनयतिः 


इत्यर्थः” ( सुवो० २।९।३३ ) इत्यन्तेन अल्थेन aagi 

कम भूत माया जनयति इति RRRA: | 
पुनयिपयता-द्वयस्यापि ' स्वरूपं lainey अग्र 

भणितम्‌ , “तत्रेका ब्रह्मरूपतां. न ग्रकाशयति; एका सु जगद्रूपा 


विवेचन करके वल्लभाचायं ने RAST यत्मतीयेत' ( भाग» २।९।३३ ) 
इसी इळोक की सुबोधिनी टीका में कहा है कि 'विषयता-जनित ज्ञान 
आन्त होता है और विषयजनित ज्ञान प्रमा ( अयात्‌ यथाथ ओर 
प्रामाणिक) होता है” ( सुबोधिनी २।९।३३ ) | 

वल्लभाचाय ने भागवत के उपर्युक्त ( भाग० २।९।३३ ) इलोक की 


सुन्रोधिनी टीका में विप्रयता के at cat का विस्तार से विवेचन, 


«और ag विषयता दो प्रकार की होती है, एक आच्छादिका और दूसरी 


अन्यथा प्रतीति की हेतु-मूत'” ( सुवोधिनी २।९।३३ ) इस वाक्य सें. 


प्रारम्भ कर, “अतः दपण में मुख की. उत्पत्ति के समान, तथा प्रकाश के 
अमाव में अन्धकार की उत्पत्ति के समान, माया मोहित पुरुष की 

बुद्धि से भी दो प्रकार को विषयता को उत्पन्न कर देती हे,” 
(Ue २।९।३३ ) इस वाक्य तक किया है | उपर्यक्त फकिका का 
तात्पये यही है कि माया दो प्रकार की विपयताओं को उत्पन्न करती है | 


तदनन्तर उपयुक्त दोनों विषयताआ का स्वरूप निरूपित करने के ` 


लिये वल्लमाचाय आगे कहते हैं, उन दोनों विषयताओं में से एक 


अझरूपता का प्रकाशन नहीं करती ( अर्थात्‌ पदार्थ की ब्रह्मरूपता का ` 
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विषयता” (gato २९३३ ) इति। इह, “नक्करूपतां न प्रका- 
सयति” (gie २। ९। ३३, );: इत्युक्त्या, 'ऋतेऽर्थः 
यत्मतीयेत, न अतीयेत चात्मनि? ( भाग० २।९३३। . इत्यत्र, ‘nat 
न अतीयत' ( सुवोधिनी २।९।३३ ) इति यदुक्त तडुषपादितिम्‌ ; 
UI तु जगद्रूपा विषयता” (Bee २।९।२३.) इत्युक्त्या, 
अथम्‌ ऋते यत्‌ sdi ` (सुबोधिनी २०३३) इति पुर्व 
AST तत्‌ समर्थितम्‌। SRT eae. जगदिव 
सत्यामच रूपं यस्याः सा जगद्रूपा; इति समासो Fa: । 
पराए” 
बाध नहीं होने देती ), और दूसरा wae ( अर्थात्‌ सत्य जगत्‌ के 
समान सत्य प्रतीत होने वाळी ) बिपयता है”.( सुवोधिनी २।९।३३ ) | 
यहाँ, 'बह्मरूस्ता का प्रकाशन नहीं करती? ( सुबोधिनी २।९।३३ ) इस 
कथन क द्वारा, “ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतायेत चात्मनि? ( arte 
२।९।३ 3 ) इस इछौकाद्ध की व्याख्या में आये 'अर्थो न प्रतीयते” 
( सुबोधिनी २।९।३३ ) अर्थात्‌ बस्तुभूत पदार्थं की प्रतीति नहीं होतो? 
( सुवो० २ [S 133) इस वाक्य में कही गयी बात का उपपादन 
किया गया हैं तथा 'और पक aaga विषयता है” ( सुवोधिनी 
२।९ | २२ ) इस कथन क द्वारा, उपर्युक्त व्याख्या में आये enis 
चरते अत्‌ प्रतायव” ( सुचोधिनी २। ९ । ३३ ) अर्थात्‌ St पदार्थ के 
अभाव में भी ( अर्थात्‌ पदार्थ के स्वरूप से पृथक या अतिरिक्त) 
अतीत होता है? ( सुवोधिनी २। ९ ।,३३ ) इस वाक्य में कही गयी 
भात का समर्थन किया गया है। उपर्युक्त सुबोधिनी के 'जगद्रपा 
विषयता' इस वाक्यांश में प्रयुक्त समास का विग्रह, “जिसका रूप 


जगत्‌ के समान, अर्थात्‌ सत्य के समान है, वह जगद्रूपा है”? इस पकार 


का है, ऐसा समझना चाहिए। इसी का विवेचन भागवत के मूल 


, १. उपल्ब्ध सुबोधिनी का पाठ 'अर्थमृते प्रतीयत इति' है । 
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सुवोधिन्याम्‌ HAST यत्प्रतीयेत” Cm २।९।३३ ) इत्यस्येच | 
व्याख्याने sea, “अतो विषयताजनितं ज्ञानं arag, विषयजनितं [| 
ग्रमा इति” (Bale २९३३ yA — : 
Raa च fear खुवोधिन्या विवृता,- “सा च विषयता. 
द्विषा, आच्छादिकेका, - अन्यथाम्रतीतिहेतुश्चे ART’ (pute 
२।९॥३३ ) इत्यारभ्य, “तस्माद्‌ द५णे मुखजननवत्‌ ` तेजोऽभावेऽ- | 
न्घक्ारजननवत्‌ माथा. मोहितपुरुषबुद्धो अपि विषयताद्व्यं जनयतिः | 
इत्यर्थः” ( सुचो० २।९।३३ ) इत्यन्तेन ग्रन्थन | विषयताहइय | 
कर्म मूठ माया जनयति इति फरक्किकाथः | E । 
पुनर्चिषयता-द्वयस्यापि: . स्वरूपं . निगमयिठुम्‌ अभ्रे | 
भंणितम्‌ , “तत्रेका वह्मरूपतां न ग्रकाशयति; एका भु जगद्रूपा | 
विवेचन करके वल्लभाचार्य ने ऋतेऽर्थं यत्यतीयेत? ( भाग० २।९।३३ ) 
इसी इलोक की सुबोधिनी टीका में कहा है कि, 'विषयता-जनित ज्ञान | 
आन्त होता है और विषयजनित ज्ञान प्रमा (अर्थात्‌ यथार्थ ओर | 
प्रामाणिक) होता है? ( सुबोधिनी २।९।३३ ) | | 
वल्लभाचार्य ने भागवत के उपर्युक्त ( भाग० २।९।३३ ) इलोक की 
सुब्रोधिनी टीका में विषयता के दो प्रकारों का विस्तार से विवेचन, | 
“और चह विषयता दो प्रकार की होती है, एक आच्छादिका और दूसरी | 
अन्यथा प्रतीति को हेतु-भूत” ( सुबोधिनी २।९।३३ ) इस वाक्य सेः | 
प्रारम्म कर, “अतः दर्पण में मुख की उत्पत्ति के समान, तथा प्रकाश के | 
अमाव में अन्धकार की उत्पत्ति के समान, माया मोहित पुरुष की । 
बुद्धि में भी दो प्रकार की विषयता को उत्पन्न कर देती हे,” | 
{ सुवो० २।९।३३ ) इस वाक्य तक किया है | उपर्युक्त फक्किका का 
तासयं यही है कि माया दो प्रकार की विपयताऔं को उत्पन्न करती है । 
तदनन्तर उपयुक्त दोनों विषयताओं का स्वरूप निरूपित करने कें | 
लिये वल्लभाचायं आगे कहते हैं, उन दोनों विषयताओं में से एक 
अझरूपता का प्रकाशन नहीं करती ( अर्थात्‌ पदार्थ की त्रह्मरूपता का ` 
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प्रथमोऽध्यायः ] प्रपव्वविवेक: ^ ^ m 


विषयता” (gaito २९३३ ) .इति। इह, “वह्मर्पतां न TH- 
अयति” (gato २। ९। ३३, )-' इत्युक्या, — usd 
TIAA, न अतीयेत चात्मनि” ( भाज० २०४३) FAT, caai 
7 अतीयत” ( खुवोधिनी २२३३ ) इति यदुक्तं तडुषपादितम्‌ ; 
“एका ठु जगद्रूपा विषयता” (geo २।९।२३.) इत्युक्त्या, 
अथस्‌ ऋते यत्‌ ग्रतीयेत" ` ( झुयोधिनी २०३३) इति wd 
TSR, तत्‌ समर्थितम्‌। जिगद्रपा- mar जगद्चि 
सत्यमिच रूपं यस्याः सा जगद्रूपा, इति समासो इयः | 
लू 
बोध नहीं होने देती ), और दूसरी जगद्रूपा ( अर्थात्‌ सत्य जगत्‌ के 
समान यत्य प्रतीत होने वाली ) विषयता है” ( सुत्रोधिनी २।९।३३ ) | 
यहां, 'बह्मरूपता का प्रकाशन नहीं करती? ( सुबोधिनी २।९।३३ ) इस 
कथन क द्वारा, “ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न भ्रतीयेत चात्मनि? ( भाग० 
२३1३३ ) इस उलौकाद्ध की व्याख्या में आये “अर्थों न प्रतीयते” 
( सुबोधिनी २।९।३३ ) अर्थात्‌ 'वस्तुभूत पदार्थं की प्रतीति नहीं होती? 
( Fite २। ९ 133) इस वाक्य में कही गयी वात का उपपादन 
किया गया हे तथा 'और एक wa विषयता है” ( सुवोधिनी 
NIS | ३३ ) इस कथन के द्वारा, उपर्युक्त व्याख्या में आये ‘ari, 
ऋते त्‌ प्रतीयेत” ( सुवोधिनी २1 ९ । ३३ ) अर्थात्‌ “जो पदार्थ के 
अभाव मं मी ( अर्थात्‌ पदार्थ के स्वरूप से प्र्थक्‌ या अतिरिक्त) 
यतीत होता है? ( सुवोधिनी २ | ९ | ३३ ) इस वाक्य में कही गयी 
जात का समर्थन किया गया है | उपर्युक्त सुबोधिनी के "enum 
विषयता' इस वाक्यांश में प्रयुक्त समास का विग्रह, जिसका रूप 
जगत्‌ के समान. अर्थात्‌ सत्य के समान है, वह जगद्रूपा है? इस प्रकार 
का है, ऐसा समझना चाहिए । इसी का विवेचन भागवत के मूल ` 
mc eS 


» `` उपलब्ध सुबोधिनी का पाठ “अथंमृते प्रतीयत इति' है | 
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एतदेच “यथाऽऽमासो यथा तमः” ( भाग० RRI) इति 
दृष्ठान्तेन मूले चिवेचितम्‌। 

न च जगद्रपा विषयता’ (gie २।९।३३ ) इत्युक्त्या 
इच्यमानस्य जगतो विषयतात्वं स्वीक्रियताम्‌, इति 
घाच्यम्‌; “विषयो ATTY (Tato २।९।२३) “विषयता मायाजन्या” 
( Galo VIS ) इत्यनेन विषयरूपस्य जगतो चिषयतायाः 
पृथक्त्वस्वीकारात्‌; अन्यथा, ब्रह्मणो विषयत्वस्य चक्तुमश- 
यत्वात्‌ जगतश्च विषयतारूपत्वाङ्गीकारात्‌, “विषयो भगवान्‌" 
( सुवो० २९३३) इति-उक्तिरेव वाधिता स्यात्‌। अतो 
USNS कि कस धरती. 


इलोक में 'यथा$5मासो यथा तमः? ( भाग० २। ९ । ३३ ) अर्थात्‌ 
RE प्रकार आभास, और जिस प्रकार अन्धकार” ( भाग० २।९।३३ ) 
इस पाद में दृष्टान्त देकर किया गया है । : 
पूर्व पक्षी का यह कहना भी ठीक न होगा Pe सुबोधिनी की 
. 'जगद्रूपा विषयता’ ( सुत्रोधिनी २ । ९ | ३३ ) इस उक्ति के आघार 
पर ( अर्थात्‌ इस वाक्य के प्रामाण्य से ) दृश्यमान जगत्‌ को विषयता- 
) रूप स्वीकार कर लेना चाहिए ( अर्थात्‌ सुबोधिनी के जगद्र्पा विषयता” 
इस वाक्य का अर्थ 'जगत्‌ का विषयतारूप होना? मान लेना चाहिए ) 
क्योंकि उसी, इलोक की सुबोधिनी में विषय भगवान्‌ है? ( सुबोधिनी 
२ । ९ | ३३ ) ओर 'विषयता मायाजन्य है? ( सुत्रोधिनी २।९।३३ ) 
इन वाक्यों द्वारा विषयरूप जगत्‌ के विषयता से प्रथक्‌ होने की बात 
स्वीकार की गयी है; अन्यथा ( अर्थात्‌ ‘oan विषयठा' का अर्थ 
जगत्‌ का विषयतारूप होना मान लेने पर ) ब्रह्म के विषय होने की 
बात न कही जा सकनें के कारण तथा जगत्‌ के विषयतारूप होने की 
बात स्वीकार कर लेने के कारण सुबोधिनी की “विषयो art 
अर्थात्‌ विषय भगवान्‌ हैं ( सुबोधिनी २। ९ । ३३ ) यह उक्ति ही. 
बाधित हो जायेगी | अतः 'जगद्रपा विषयता” ( सुत्रोधिनी २। ९ ३३ ) 
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प्रथमोऽध्यायः ] प्रपन्नविवेक: * ' age 
“जगद्रपा विषयता? (pgo २।९।३३) इत्यस्य अस्मढुक्त 
एवार्था send, मापञ्चिकनीलवस्तुसँडशं विषयतारूपं नीळ * 
तसः प्रतीयते, इयमेव जगद्रपा विषयता। ` ` 
७ oN he! s ~ ~ 

„इदे तू विशिप्यःश्ञेयम्‌। माया हि कुत्रचिद्‌ विषयतारूप- 
धस Gata, कुत्रचिद्‌ धर्मिणं विषयतारूयम्‌। अयरिकाइएचा 
wale घटे मणं दिपयतारूपस्‌, तेजोज्याचे तु धर्मी fuus. 
तारूपोड्ल्थकारः | nerfs विषयता ज्ञगत्समानाकारा, 
अतपच 'अगदूपा” इत्युच्यते | wag विषयतया पदार्थानाम्‌ 
अन्यथाभानस्‌, “न तु पदार्था अन्यथा” ( सुबो० २९३२) इति - 
निष्कर्षः; यतो fiere आच्छादक-अन्यथामरतीसिहेलु- 


इस वाक्यांश का वही अर्थ ठीक समझना चाहिए जो हमने ऊपर 
प्रतिपादित किया हैं.। जागतिक नील प्रदाथो के सदृश विपयतारूप नीळ 
अन्धकार प्रतीत ear है, यही जगद्रूपा विषयता है । 

इस सम्बन्ध में यह वात विशेपरूप से जानने योग्य है कि माया 
कहीं तो विपयतारूप धर्म की सृष्टि करती है और कहीं विषयतारूप 
धर्मी की । भ्रमरिका अर्थात्‌ घुमनी की दशा में ग्रहीत होने वाले घट 
में जो घट के ( अपने चारों ओर ) घूम रहे होने की प्रतीति होती है 
चह ( माया के ) विप्रयतारूप ( धर्म की सृष्टि करने का उदाहरण ) ˆ 
है और प्रकाश के अभाव में गीत या प्रतीत होने वाला अन्धकार 
( माया के ) विषयतारूप धर्मी ( की सृष्टि करने का उदाहरण ) है। 

इस प्रकार, दोनों प्रकार की विपयता जगत्‌ के समोन आकारः 
वाली है और इसीलिये जगद्र्पा कही जाती है । इस प्रकारं 
( बल्लभाचार्य का ) निष्कर्प यह है कि विषयता से पदार्थों की अन्यथा 
प्रतीति होती है “न कि पदार्थ अन्यथा हो जाते हैं” (सुचोधिनी २।९।३३) ` 
क्योंकि आच्छादक और अन्यथा प्रतीति की हेतुभूत इन दोनो 
विमुयताओं का नाझ ब्रह्मज्ञान से होता है, जैसा कि भागवत के उपर्युक्त 

२ 
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रूपम्‌ ब्रह्मज्ञानेन नाश्यते, तदुक्तं खुवोधिन्याम्‌ wig 
qgan सर्वाणि प्रमाणाने इति भावः” ( Gate 
२९३३) इति `, 

-अयं अपञ्चोऽधिकारभेदेन त्रिधा भासते-। तत्र ्रह्मभूतानां. 
ब्रह्मात्मक एव Bal भासते, यथा यस्मिंन्‌ क्षणे स एद झुङ्को 
गृहाते तद्वत्‌ | शास्त्रोत्पक्ञज्ञानिना तु त्रहाघसे-सपयाधसेशुक्तः 
तत्तद्धमंसत्यत्यमिश्यात्वविवेकपूर्वेक भासते; यथा पटस्वरूपौ- 
पाधिकहरितत्दयुक्तपटे गृहीतेऽपि पटगताहृत्यादीनां सत्यत्यम्‌ „ 


हरितताया मायिकस्थं बुध्यते, dad | अविवेकिनां तु 
चह्मघमें-मायाधमेयुक्तः तत्तद्वर्माणासेकरूपक्षानपुरःसरं 


इलोक की सुवोधिनी में ही अन्तिम वाक्य में इस प्रकार कहा गया है 
कि, 'तात्पये यह है कि सारे प्रमाण उपर्युक्त दोनों विषयताओं की 
च्यावृत्ति करने के लिये ही हैं अर्थात्‌ सारे प्रमाणों का उपयोग, प्रयोजन 
या उद्देश्य इस द्विविध विपयता का उच्छेद करना ही E! 
( सुबोधिनी २।९।३३ )। 
यह जगत्‌ अधिकारी-भेद से विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को 
- तीन विभिन्न रूपां में प्रतीत होता है । ब्रह्मभूत ऋषियों को ae जगत्‌ 
बरझात्मक और शुद्ध ही प्रतीत होता है, उसी प्रकार जैसे श्वेत प्रतीत 
होने के समय इवेतपट | जिन्हें शात्राभ्यास से ज्ञान उत्पन्न हो गया है 
उन ज्ञानियों को यह प्रपञ्च ब्रह्म के धर्मों के सत्य होने और माया 
के धमों के मिथ्या होने के विवेकपूर्वक, ae और माया दोनों के धर्मों 
से युक्त अतीत होता है, उसी प्रकार जैसे ( पठ के अपने ) स्वरूप और 
आपाधिक हरीतिमा से युक्त पट के गृहीत होने पर भी war को 
पट की आकृति आदि के सत्य होने और हरीतिमा के मायिक होने का 
विवेक या ज्ञान रहता है। अविवेकी व्यक्तियों को प्रपञ्च ae और 
माया के धर्मो के एकरूप होने की प्रतीतिपूवक, ब्रह्म और माया दोनों 
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भासते; यथा हरितकाच्रोपनेत्रयुदचश्चुपा वाळेन we: परः 
तद्गताङत्यादेः, WER सत्यत्प्राचवोधपूर्यक्‌ 
भासते TAT | कम 


एवं सति, साथ PEL न स्वरूपे। अतः. अपञ्चस्य 
अह्यभिन्नत्वात्‌ खत्यस्वम्‌ अङ्गीकार्य शुक्रिरणेः | 

थे घुनः उत्पक्ति-दिनाश-कुत्सित्त्थ-सेदादयो धर्माः प्रती- 
यन्ते, ते साथिकाः, इति सुधीभिराकलनीयस्‌। 

aaa gatet तु सिन्त मकारः तशा Beaman 


पश्यतो अक्तिरद्वितस्य gst माया विषयतां ws, e तु 


के धमा से युक्तै प्रतीत होता है (अर्थात्‌ उन्हें za और माया के 
wat में विवेक,नहीं होता ), उसी प्रकार जैसे हरे (रंग के काँच से 
युक्त ) ee को ams हुए बच्चे के द्वारा ग्रहेत हो रहा पट अपनी 
आकृति आदि ओरबअपने औपाधिक हरितत्व आदि दोनों के समान 
रूप से सत्य होने के ज्ञानपूर्वक ग्रहीत अर्थात्‌ प्रतीत होता है । तात्पर्य 
यह है कि उस quw को पट का ग्रहण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान पट की 
आकृंति और उसकी हरीतिमा के सत्य होने के ज्ञानपूर्वक ही होता है । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भेद अर्थात्‌ अन्तर प्रतीति में ही 
होता है, स्वरूप में नहीं। अतः प्रपञ्च के ब्रह्म से अभिन्न होने के 
कारण, श्रुति की शरण लेने वाले ( अर्थात्‌ वेदों में आस्था रखने वाले ) 
आस्तिको को प्रपञ्च की सत्यता स्वीकार करनी चाहिए | द्‌ 

उत्पत्ति, विनाश, कुत्सितत्व और भेद आदि धर्म, जो प्रपञ्च में 
प्रतीत होते हैं, मायिक हैं, ऐसा वुद्धिमानों को ध्यान रखना चाहिए | 

भगवान्‌ की प्रतिमा आदि के विषय में सत्यत्व और मायिकत्व 
का प्रकार घटपटादि अन्य प्रापश्चिक पदार्थों से भिन्न है। मक्तिरहिंत 
व्यक्ति जब भगवान्‌ की मूर्ति को देखता है तो माया उसकी बुद्धि में 
विषयता उत्पन्न कर देती है । भगवान्‌ की मूर्ति में भगवान्‌ के गुणों के 
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भगवन्सूरतो विपयतां प्रक्षिपति, तत्र भगवद्शुणाना मसिव्यक्ततया 
` मायायाः प्रक्षेणसासर्थ्याभायात्‌; किन्तु ताचग-द्रष्दः get 
आवरणस्य़ विद्यंमानत्वात्‌ waa अन्यथा भानम्‌। 
चस्तुतस्तु लच संगवत्त्वम्‌ निद्ुएमेच । अतएघ, 

Fon वेष्णवोनों कलिमलमथने पादतीथैअम्घुबुद्धि:१” 
इस्यादिवाक्येः सन्‍्यथा-चुझ निन्दितत्वं यले । 


[n 


अभिव्यक्त होने के कारण माया में भगवन्मूति पर बिपयता को प्रश्षित 
कर सकने की सामथ्ये न होने से वह भगवान्‌ की मूर्ति पर विषयता को 
प्रक्षित नहीं कर पाती ( और उसे भक्तिविरहित दर्शक की बुद्धि में 
ही प्रक्षित या उत्पन्न कर देती है )। किन्तु उस प्रकार के द्रष्टा 
( अर्थात्‌ मूर्ति का दर्शन करने वाले भक्तिविरहित व्यक्ति) की बुद्धि 
में आवरण के विद्यमान होने के कारण, उसे भगुवान्‌ की मूर्ति में 
अन्यथा प्रतीति ( अर्थात्‌ भगवत्ता के अभावपूर्वक प्रतिमा मात्र का 
ज्ञान या उपलब्धि ) होती है । वस्तुतः तो मूर्ति में मगवच्व विद्यमान 
ही; है ( अर्थात्‌ मूर्ति भगवान्‌ का निर्विकार स्वरूप ही है), इसील्यि 
कलियुग के दोषों या पापों को नष्ट करने वाले विष्णु या वेष्णवो के 
“Soles को साधारण जळ मात्र समझना! इत्यादि वाक्यों में अन्यथा- 
बुद्धि की निन्दा की गयी है । 


१. पूरा पद्य अधोलिखित हूँ, * 


अर्चाविष्णौ शिलाधीगुंरुषु नरमतिवेष्णवे जातिबुद्धि: 
विष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमलमथने पादतीर्थेउम्बुबुद्धि: | 
शुद्ध तन्नाममन्त्रे पुरुकलुषहरे शब्दसामान्यबुद्धिः 
. विष्णो सर्वेश्वरेशे तदितरसमधीर्यस्य वा नारकी स: |} 
देखिये, शूद्रकमलाकर, पृष्ट ४८-४९। 
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“शषिलाबुद्धिन कार्या च तत्र नारद्‌ + कर्हिचित्‌ । 

ज्ञानानन्दात्मैको विष्णुर्यत्र तिष्टत्यूचिन्त्यङ्न्‌ It” : 
इस्यादिवचोभिः तत्र भगवदावेदाकथनात्‌ प्रपञ्चबैलक्षण्यम्‌ 
अङ्गोकार्यम्‌;  ? _* im 7 

“मह्कङ्गमञ्चकजनदशनस्पर्शनार्चनस्‌” ( भाग० ११।११।३४ ) 
इत्येकादशवाक्यात्‌, “पूजनं अतिमायां तु उत्तभ परिकीतितस्‌ः 
: ति काळनिणेयदीपिकास्थवचिष्णुधमेवाक्याङ्च । . 

निचन्धे च, 

“तद्भावे स्वयं वापि मूर्ति इत्वा हरेः क्वचित्‌ | 

परिचर्या सदा कुर्यात्‌ azi तत्र च स्थितस्‌ us 

( सर्वेनिणेयध० का०, २२८, ) इत्यस्य व्याख्याने, “वस्तुः 


^ 


“हे नारद ! जिसमें अचिन्त्य कर्मों के कर्ता चिदानन्दात्मक्न विष्णु 
स्थित E उस भगवन्मूति को कमी भी ( साधारण प्रस्तर या ) शिला 
( मात्र ) न समझना चाहिए,' इत्यादि वाक्यों में, मूर्ति में भगवान्‌ के 
आवेश का प्रतिपादन होने से भगवन्मूर्ति को प्रपञ्च ( के अन्य घट- 
पटादि पदार्थों ) से विशिष्ट मान कर उसका जगत्‌ से वैल्क्षण्य स्वीकार 
करना चाहिए, । भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध के, मेरे लिङ्ग ( अर्थात्‌ 
प्रतीक ) और मेरे भक्तों का दशेन, स्पर और अचंब्र' ( भाग० 
११।११।३४ ) इत्यादि भगवद्वचनों तथा विष्णुधर्मं के कालनिर्णय- 
दीपिका में मिलने वाळे प्रतिमा में मुगवत्पूजन करना उत्तम कहा गया 
è इत्यादि वाक्यों से भी भगवान्‌ की मूर्तियों के (um के घट- 
पटादि पदार्थों से ) विलक्षण होने के उपर्युक्त सिद्धान्त की पुष्टि होती है। | 

बल्लमाचार्य के, तत्त्वदीपनिवन्ध के सर्वनिर्णयप्रकरण की, 'धूर्वोक्त 
कारिका में उल्लिखित प्रकार. के गुरु के अमाव में, स्वयं किसी स्थान * 

मे भगवान्‌ हरि की मूर्ति बना कर उसकी सदा सेवा करनी चाहिए । 
afi में सगवान्‌ after से ही स्वरूपतः स्थित हैं” ( सर्वनिणयप्र० 
Fo २२८ ), इस कारिका की स्वोपज्ञ प्रकाश व्याख्या में, “वस्तु का 
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विचारे सवस्यापि waste विझेषस्त्वयस्‌ । एनमुद्धरिष्यामि 
इति, तदा gam: प्रादुर्भूत” ( सर्वेनिणयप्र० so २२८) 
इत्यादिना प्रपञ्चचेलक्षण्यस्य उपपादितत्वाच्ड। अत पच सहता 
प्रवन्धेन सूतिपूजनं « 'भ्रीमद्भागवतंकादशस्कन्धे भगवता 
Massa प्रति उक्तम्‌ इति दिक | 

एवमेव यस्ुन््गङ्ञादिजळेषु तुङलीगोपीचन्दनादिछु ताइश- 
WAG साधारणवस्तुबैशिएयम्‌ आत्तवाक्यवळनेच आदर- 
णीयम्‌, तत्तत्सेवकेस्तच तत्रोद्ध्चत्युपयोगिधर्माणाझुपलस्य- 
मानत्वात । अत एव भंगवल्सूत्यादिसस्वल्थाद बहनां 
भंगवत्याप्तिः पुराणादो स्मर्यते । 


विचार करे तो लभी पदार्थ unaza हैं, फिर या सुति में वशिश्य यह 
है कि भगवान्‌ “इसका उद्धार sear इस प्रकार के,सङ्कख्पपूक uaa 
से प्रादुभूत होते हैं? ( सर्वनिणयप्रs We २२८ ) इत्यादि वाक्यों द्वारा 
भगवन्मूर्ति के प्रापश्चिक पदार्थों से विलक्षण होने का प्रतिपादन करने 
से भी उपयुक्त मत की पुष्टि होती हे । इसीलिये श्रीमद्भागवत के 
ORGS स्कन्ध में भगवान्‌ ने उद्धव को विस्तार से मूर्तिपूजन का उपदेश 
दिया हृ | अतः इस विषय में इतना ही लिख कर विरत होते हैं | 
इसी प्रकार यमुना और गङ्गा आदिके जल, तुलसी ( पत्र ओर 
माला ), गोपीचन्दन आदि तथा भगवद्धक्तों के ( भी) साधारण 
प्रापश्चिक पंदार्था से विशिष्ट और विलक्षण होनेके सिद्धान्त को आत- 
Te के वल से ही स्वीकार कर समाइत करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों 


मं अनेक स्थलों पर उन ( भगबन्मूर्ति, यमुनाजल, गोपीचन्दन आदि ) 


का संवन करने वालों म॑ जीव के उद्धार के लिये उपयोगी धर्मों के 
पाय जाने का उल्लेख मिलता हे | इसीलिये पुराणादि में भगवन्मूतिं 
आदि के सम्बन्ध से अनेक लोगों के भगवान्‌ को प्रास करने की ब्रातं 


कही गयी है | 
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वाचनिके शास्त्रे वाचनिकी पक व्यवस्था इति न शुष्क- o 
तक AATA, इत्यळं लेखेन। ` ,° + ` ० 
ननु, सचस्य »व्रह्मात्मकत्वे सर्वौन्तःपातिनो देहस्यापि 
तथात्वेन तत्र जायमानाया आत्मवुद्धेः,प्रमात्वापातः। .न च 
इष्टापात्तः, देदात्मचुझः श्रीमद्धागचतादो निन्दित्वात्‌, इति चेतः; 
सत्यम्‌ , अजातन्रह्मज्ञानस्य देहं विकारचत्त्यन पश्यतो माया- 
सोहचशाञ्जाताया देहात्मवुद्धरेब .खवंशासत्रषु निन्दा | 


शब्द प्रमाण प्र आधृत वैदिक शास्त्र मे सारे निर्णय श्रतिस्मृति- 
Tet के आधार पर ही किये जाते हें& । अतः शुष्क ( अर्थात्‌ जो 
वेदानुसारी नहीं हैं, ऐसे ) ee से भ्रमित नहीं होना चाहिए | इसीलिये 
इस विषय को यहीं समास "RAE | 

आचार्य TA ने शात्रार्थ्रकरण के प्रकाश में वैदिके शास्त्रे वाच- 
निकी एवं व्यवस्था! (yg १६० ) तथा 'अलौकिकेषु भरेषु प्रमाणमेघा- 
sudes न तु लौकिकी युक्तिः’ (ge १६५ ) इत्यादि कह कर वैदिक 
शास्त्र के सिद्धान्तनिर्धारण में छब्द प्रमाण की सर्वातिशायिता का उप- 
पादन किया है | 

पूवपक्षी का कथन है कि सभी पदाथा के ब्रह्मात्मक होने ( की वात 
स्वीकार कर लेने ) पर, देह के मी सर्व अथात्‌ उन सभी war के 
ही अन्तर्गत आने के कारण ब्रह्मात्मक़ होनेसे, उसमें होने वाली आत्म- 
बुद्धि अथात्‌ देहात्मबुद्धि को प्रमा अर्थात्‌ प्रामाणिक और सत्य मानने 
का प्रसङ्ग उपस्थित होगा | सिद्धान्ती यह भी नहीं कह सकता कि उसे 
देहात्मबुद्धि को प्रमा मानना इष्ट या स्वीकार है क्‍योंकि श्रीमद्भागवत 
आद म देहात्मबुद्धि की निन्दा की गयी है । पूर्वपक्षी के उपर्युक्त कथन 
के सम्बन्ध मे सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी का यह कहना सत्य है 
क्लि भागवतादि में देहात्मबुद्धि की निन्दा की गयी. है, किन्तु यह अवधेय 
है कि जिन्हें ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ है और जो देह को विकारशील रूपमें 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


[4 
r 


२४ | प्रमेयरत्नाणंवे [ gate 


. स्त्र ब्रह्मस्वेन पश््यतः स्बदेहेदपि तथा भानाद्‌ भवन्ती आत्म- 
बुछिः प्रमारूपैय; erre भगवान भाष्यक्वारः, “आत्मङ्तेः' ( बह्म- 
‘at १॥४२९) इत्य | देहात्मवुद्धिस्तु सत्यां विकारचुद्धौ 
दोष इति | de ras 
ag, “त्वय्याद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः” ( भाग० १०।५९।३० ) 
इत्यादिवाक्यानां का गतिः इति चेत्‌; अइन्ता-मसतात्मकस्य 
संसारस्य मिथ्याभूतस्य णतादशवाक्यव्षियत्वस्‌ इति 


ही ग्रहण करते हे उन लोगों को मायामोहवश होने वाढी देहात्मवुद्धि 
की ही सारे शास्त्रा में निन्दा की गयी है; तथा जिसे सर्वत्र ब्रह्म की ही 
अनुभूति होती है उस ब्रह्मज्ञानी को देह में भी ब्रह्म की ही प्रतींति होगी 
ओर फलस्वरूप उसे भी देह में आद/उुद्धि होगी ही, किन्तु उसकी 
यद देहात्मबुद्धि, जैसा कि भगवान्‌ भाष्यकार श्रीवल्लभाचायं ने 'आत्म- 
कृतेः परिणामात्‌? (Gus १।४।२६ ) इस सूत्र के अणुभाष्य में कहा 
अर्थात्‌ प्रतिपादित किया है, प्रमारूप ही है । तात्पर्य यह है कि 
देहात्मबुद्धि दोष उसी दशा में होती है जव देह में विकाखुद्धि हो 
अर्थात्‌ व्यक्ति देह को विकारशील और नश्वर समझते हुए भी 
“आत्मा समझे। . 
यदि पूर्वपक्षी यह प्रश्‍न करे कि जगत्‌ को सत्य मान लेने पर, 
भ्रीमद्धागवरतादि के, 'हे भगवन्‌ | अद्वितीय ( अर्थात्‌ अद्वयतत्त्वरूप ) 
आप में इस चराचर जगत्‌ का भ्रम होता है? (भाग० १० | 48 | ३०) 
इत्यादि वाक्यौं, ( जिनमें चराचर जगत्‌ को अद्वय भगवत्तत्त्व में होने 
' वाळा भ्रम मात्र अर्थात्‌ भ्रमात्मक बताया गया है, ) की क्या गति 
होगी अर्थात्‌ उनकी क्या उपपत्ति या व्याख्या होगी तो सिद्धान्ती का 
उत्तर यह होगा कि उपयुक्त ( माग० १० | ५९ | ३० ) प्रकार के 
वाक्यों का विषय ( जगत्‌ नहीँ अपितु ) अहन्ताममतात्मक संसार है 
जो मिथ्याभूत है, ऐसा समझना चाहिए | इस प्रकार जगत्‌ ब्रह्मात्मक है 
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प्रथमोऽध्यायः ] ` प्रपञ्चेविवेकः EU 


चोद्धव्यम्‌। तथा च, प्रपक्चो ब्रह्मात्मकः, संसारस्तु अहन्ता- 
मसतात्मको मिथ्याभूत एव | cela जुष्टरपपादितं निवन्धादिधु 
इति विशेषजिज्ञासायां ततोष्वधियम्‌ इति Fer ॥ 


इति श्रीमहोचर्धनधरश्रीवल्लमा[चाय ध्रोविट्ठेळेश्‍वरचरणानुचरसेवकेन 
लालूमर्टोपनामबाळछप्णमट्टेन कृते प्रमेयरस्वाणवे 
प्रपञ्चविवेकः सम्पूर्णः ॥ १ ॥०. 


a 


किन्तु संसार अहन्ताममतात्मक है और मिथ्या ही है । इस सिद्धान्त का 
तत्त्वाथंदीपनिवन्ध आदि कृतियों में सम्यक प्रतिपादन किया गया है, 
अतः विशेष जिज्ञासा होने पर इसे उन्हीं ग्रन्थों से जानना चाहिए ॥ 

श्रीगोवद्धनघर, श्रीवल्लभाचार्य तथा भ्रीविद्वलनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरों के) सेवक लाकूमट्ट के नाम से प्रसिद्ध 
बालकृष्णमट्ट के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नाणंव का प्रपञ्चविवेक नामक 
प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥ * 
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EE. . 
( द्वितीयोष्ध्याय; ) 


अथ जीदस्त्ररूपं Rrra ast emu Baad? 
( छान्दो० उप० १०७ ), हि "एषोउणुरात्मा चेतसा वेदित न्यः” 
(g उप० ३।१।९ ), “waa जीवलोके’ (गीता १५७), 
“नाणुरतच्छरतेरिति चेच्नेतराधिकारात्‌? (A २।३।२१ ), “न नो 
पश्यन्ति कवयरिछिद्रं जातु मनागपि’ ( साग०४००६१) इति श्रुति- 
गीताव्याससूत्रसमाधिभाषावाक्येः srenüreisupimnu जीच ` 
इति राद्धान्तः | 


7 


जीव-विवेक 
(द्वितीय अध्याय ) 


प्रपञ्च के स्वरूप का निरूपण करने के बाद अब जीव के स्वरूप का 

* विवेचन प्रारम्भ करते हैं । जीव के सम्बन्ध में वैदिक ब्रझवाद का 
सिद्धान्त ( अर्थात्‌ सिद्धान्ती का मत ) यह है कि जीव ब्रह्म से अभिन्न, 
अणुपरिमाण तथा ब्रह्म का अंश है । इस सिद्धान्त की सिद्धि श्रुति, 
श्रीमद्धगवद्वीता, ATA ओर श्रीमद्धागवत--जों व्यास की समाधि- 
भाषा है--के अधोलिखित बाक्‍्यों से होती है। (हे इवेतकेतु ! तुम वह 
हो! (sre उप० ६।८। ७), “यह अणु आत्मतत्त्व चित्त के द्वारा 
जानने योग्य है” ( मुण्ड० उप० ३ | १। ९ ), "mr ही अंश जोवलोक 
सै ( गीता १५। ७ ), “पूर्वेपक्षी का ae कहना ठीक नहीं है कि 
“स वा एष महानज आत्मा” (ago उप० Y | ४ | २२ ) इत्यादि 
अतिवाक्यों में आत्मा के अणुत्व के विपरीत ब्यापकत्व का प्रतिपादन | 
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द्वितीयोऽध्यायः ] जीवंविवेकः "२७ 


तस्य च अवस्थात्रयम्‌. शुद्ध-खंसारि-मुक्तभेदातू। तथा ` 


हि; कारणभूतादक्षरह्मणः सकाशोद्‌, यथाग्नेः ST विस्फुलिजी 
व्युच्चरन्ति? (qea उप० २।१।२० ) इति श्रुतेः, सञ्चिदानु 

त्मकोऽणुरंशो निः्सरति। व्युच्चरणाङ्गन्तरं कारणरूपाक्षर- 
गतस्य, “व्शिद्धसत्त्वं तव घाम" शान्तम्‌? ( भाग १०२७४ ) 


मिळने से सिद्ध होता है कि आत्मा अणु नह "३, क्या कि उपर्य क्त 
श्रतिवाक्य परत्रह्म अधिकार में आया है ( अथात्‌ Waa के निरूपण 
के सन्दर्भ में ब्रह्म के व्यापकत्व के प्रतिपादन के लिये कहा गया हैं, न 
कि जीव के ) ( ब्रह्मपूच २। ३ । २१) | 
उपर्यक्त लक्षण वाळे जीव की तीन अवस्थायें होती हैं जिनके आधार 
पर जीव के शुद्ध; संसारी और मुक्त ये तीन भेद माने जाते € । जसा 
कि fra प्रकार अभि से छोटे छोटे स्फुलिज्ञ व्युव्चरित ela d अथात्‌ 
चिनगारियाँ निकलती हे (go उप० २। १ | २० ) इत्यादि वाक्यों 
से सिद्ध होता है, कारणभूत अक्षर ब्रह्म से सच्चिदानन्दात्मक अणु अश 
Fraga होता है । व्युञ्चरण के वाद, कारणरूप अक्षर सं विद्यमान, 
भागवत के 'आपका घास) ( स्थान, तेज या स्वरूप ) परम शान्त और 
frag अप्राकृत सत््वमय है? ( माग०,१० | २७ | ४ ) इत्यादि वाक्यों २ 


“विशुद्धसत्त्वं . तव धाम? इति । शुद्धं रजस्तमोम्याम संपृक्त 
विशेषेण शुद्धं सत्त्वेनाप्यसंपुक्त तत्‌ तव धाम स्थानं, ‘aed विशुद्ध 
वसुदेवशन्दितस्‌' ( भाग० ४। ३ । २३ ) इति, तत्र भगवानोविर्भवतीति 
वासुदेवः |. किञ्च धाम तेजोऽपि सात्त्विकमेव, भगवत्तेजः सत्त्वमेव वा | 
किञ्च इदं सत्त्वं शुद्धसत्त्वान्तरेणाप्यमिश्चितं तज्जीवस्थं तरतमभावापन्न 
भवति, अत इदं सत्त्वं परमकाष्ठापन्नमेव, तदाह शान्तम्‌ इति । परमा 
शान्तिः सत्त्वोत्कर्षो, ज्ञानादयोऽवान्तरभेदा अल्पविक्षेपरूपाः, अन्यथा कथ- 
बोधयेत्‌, कथं वा त्यजेत्‌, कथं वा भजेत्‌ ? अतः शान्तिरेव परमकाष्ठा | 
( सुबोधिनी १० | २४। ४.) | 
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, -इत्यादिप्रमाणसिद्वस्य * भंगवद्धमास्मकस्य MSGS 
भंशभूतेव ताध्क्सत्वेन सर्गवद्चछिया मचलीछतेन SATE 
प्तरोसयसि सदा Curt Seuls AT: aaa: 
स्विरोसबंति | तदा ANARE EAS 
लिरोडित'नन्दो Mae भवति! dau Quse al 
maw, 'स्वक्ृतप्रेपमीपुः (atte १०८७९० ) इत्यन, 
s ^ C zi ~ e M» z T 
ciama भगयेतश्रिदेंश' ( खुदो० १०८७२० ) इत USGI 
E ie 3 on तिरोहित - येन जीवभाव: 
कृतञ्च भाष्ये, आनन्दाञ्चस्तु quus faiga d 
( अणुभष्यम्‌ २२५) इति। अत्र qu इत्यस्य Uu 
श्वयोचचदामूतेदययो e Snes 
inated इत्यथः । GSC 


AY 
“ततः साकारा भगवद्रपा अपि उच्चनीचभावेच्छया नियता इति निरा. 


—— 


——— 


स सिद्ध होने वाले भगवद्धर्मात्मक विशुद्ध सत्त्व के अशभूत ओर भगव- 
दिच्छा से प्रवळ हो गये विशुद्ध सत्त्व से आनन्दांश दिरोहित हो जाता द | 
तत्र निरुपाधिक) अणुरूप, चित्पधान ओर तिरोहित आनन्द वाला अक्षर 
ब्रह्म का अंश जीव शब्द का वाच्य हो जाता है, अर्थात्‌ जीव कहा जाता 
हे | इसी का प्रतिपादन वेदस्तुति के 'स्वद्धतपुरेष्वमीपु' ( अर्थात्‌ अपने 
ही द्वारा निर्मित इन पुरं अर्थात्‌ शरीरों में) (भाग० १०।८७। n 
` इस इलोक की सुवोधिनी टीका में, “जीव मगवान्‌ के चिदंश का नाम k 
( सुबोधिनी १० | ८७ | २० ) इत्यादि वाक्यों मै किया गया है आर 
अणुमाष्य के “ज्ञानन्दांश तो पहले ही तिरोदित हो चुका होता है, जिसके 
कारण wader को जोवसाव प्राप्त होता है? ( अणुभाष्यम्‌ ३। 30^) 
इत्यादि वाक्यों में इसी सिद्धान्त को स्पष्ट किया गया है । अणुभाष्य क 
इस वाक्य में आये ‘war ( अर्थात्‌ पहले ही) इस पद का अर्थ है 
भगवान्‌ के ऐखवर्य आदि के अंशभूत ऐव्वर्यादि के तिरोमाव से पहले 
.ही? | तत्त्वाथंदीपनिवन्ध के शास््रार्थप्रकरण में भी “तदनन्तर जीव साकार 
और मगवदरप होते हुए भी निराकार ( अर्थात्‌ तिरोहित आनन्द वाळे 
“बा निरानन्द ) हो गये क्योंकि चे ब्रह्म की उच्चनीचादि नाना रूपों में 
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» . कारा जाता" (WÀ So २७) इत्युक्तम्‌। इह आकार: 
शब्देनानानन्दाकार उच्यते “आनन्दा ब्रह्मवादे, waaay ` 

( शारत्रार्थप० Wo ४४ ) इति तत्र निर्णयात्‌ | 

v, व्यापकाद व्रणो, व्युच्चरणं न सम्भ॑वति इति सेत्‌, 
न । व्यापकत्वेऽपि विरुडघर्माश्रयतया, “व्युच्चरन्ति? (quo उप० 
२।१।२० ) इति wie व्युच्चरणस्याङ्गेकारात्‌। एवं 
सति व्युच्चरणोपादानभूताद्‌ AA Bead ब्रह्मभूतस्य 
FEIN भदेशे Hyd व्युच्यरणम्‌, इत्युक्ते न कश्चिद्दोषः 
“सवं खल्विदं Fa’ ( छान्दो० उप० AVR ) इति we: | 


| 


प्रकट होने को इच्छा से (ब्रह्म से) Beer हुए थे' (merde 
qo २७ ) इत्यादि वाक्यों में यही बात कही गयी है । शास्रार्थपकरण 
की प्रकाश व्याख्या के इस वाक्य में आया “आकार दब्द आनन्दाकार' 
का बोधक है, क्योकि आगे चल कर उसी अन्थ में, 'बह्मवाद ( 
(सिद्धान्त) में आनन्द को ही आाकारससपेक माना गया है? (arado: 
Ho ४४ ). इत्यादि वाक्यो में आकार शब्द से आनन्दाकार के ही 
अभिप्रेत होने का. निर्णय किया गया है" | : 

पूर्वपक्षी का यह कहना भी ठीक न होगा कि ब्रह्म के व्यापक होने 
के कारण उससे व्युचरण हो सकना सम्भव नहीं है, क्‍योंकि ब्रह्म के 
व्यापक होने के बावजूद, उसके विरुद्धधमांश्रय होने के कारण सिद्धान्ती: 
व्युच्चरित होते हैं” (wee उप० २।१।२० ) इत्यादि श्रुतिवाक्यों से 
सिद्ध होने वाले ( ब्रह्म से ) व्युञ्चरण को स्वीकार करता है | इस प्रकार, 
व्युच्चरण के उपादानभूत ब्रह्म से व्युत्चरित होने वाले ब्रह्मभूत अंश का 
ब्रह्मभूत प्रदेश में ब्रह्मभूत व्युच्चरण होता है? यह कहने में कोई दोष 
नहीं है, क्‍योंकि श्रुति में कहा गया है कि “यह सय बढ्दा है? ( छान्दो० ` 
उप० ३।१४।१ ) | 


० १. REST शासत्राथंप्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ९८, १३९-४० |: 
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तथैवोक्तं भागवत, , त 

G यतो यस्य,यसमे यद्यद्यथा यदा। 7” 

E भगवान्‌ साक्षात प्रधानपुरुषेश्‍्वरः Il ( MANUEL 

इति। अतो व्युच्चरणे सति हाता ) 
व्युच्चरजोततरम्‌) आर्तन्दाशतिरोध्ाने सात विभास em 
पूर्ष॑र्तित्याम्वण्थायां geia इति Se me 
Rafa? ( छक्ष्मीदन्चम्‌) mia लक्ष्मीदन्चात्‌ । जीवे BSA 
अविद्यासम्वन्थराहित्यम्‌_। LUN 
'ततोडस्मिओचरूपे भगवदंशे सगवदेइवयदिवड्य णार 
भूतानाम्‌ पेशवयादीनां इरीच्छया तिरोभावः। “भराभिध्यानात्तु 
ee 


^. 


भागवत के अधोलिखित TAG में इसी को इस प्रकार कहा = है, 
“जहाँ मी, जिस समय नी, जिसके द्वारा भा, जिससे भी, i e 
लिये मी और जिस रूप में सी जो कुछ सी होता है या रहता है, 
वह सब आप ही हैं ( तात्पर्य यह है कि सभी कारकों ओर 
विभक्तियों के द्वारा वाच्य या Dep अथ आप हीं हे )! प्रकृति (के 
रूप में भोग्य ), पुरुष ( के रूप में भीक्ता ) और (उन दोनों के 
नियामक ) ईश्वर, साक्षाद्‌ भगवान्‌ आप az ( भाग० १०।८०४ )! 
अतः व्युच्चरण होने पर आनन्दांश का तिरोधान हो जाने से जीव 
संज्ञा होती है | व्युच्चरण के वाद आनन्दांश का तिरोधान हो जाने के 
बाद से अविद्या से सम्बन्ध होने-के पहले तक की अवस्था म॑ उसके 
लिये शुद्ध जीव शब्द का व्यवहार होता है, जैसा कि लक्ष्मीतन्त्र के 
“ुद्धसत्त्वब्यवस्थितिः इस वाक्य से सिद्ध होता है । जीव की शुद्धता 
से तासर्य उसके अविद्यासम्बन्धरहित होने से है । 

तदनन्तर इस जीवरूप ( अर्थात्‌ जीव कहे जाने वाळे ) भगवर्दश 


में मगवान्‌ के oui छः गुणों के अंशभूत ऐश्वर्याद्‌ का भगवान्‌ की 
इच्छा से तिरोभाव हो जाता है, जैसाकि व्रझसूज के “पर के आमध्णान 
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तिरोहितं ततो ह्यस्य बुन्थाविपर्ययो” (agaa ३२५) इति 
AAA | 

तदा तेपां मध्ये केषुचिज्जीवेषु श्मणेच्छ्या चिचारितस्य 

बडुमचनस्य ash उुच्चसृवेच्छाविषयीभूत सुक्त्यधिकाररूपं 

सूइ्मुसद्वगासनाचिरिष्टं देवत्व सम्पादयति भगचान्‌। eiu 
जीवा जुक्तियाग्या भवन्ति, दैवी सम्पद्विमोक्षाय?,( गीता १६५) 
शत भंगवद्याषयात्‌ | a 

सतो है. अबिद्यासस्यन्धाद्वन्यः, “वन्धोऽस्याविद्यायानादि 
( भाग० ११।१२।४) इति वाङ्यात्‌ । अनातित्वं तु कार्याल्वेरा- 
पेक्षया, अभरेप्यमरत्वचत्‌ ; EX चिद्वन्मण्डने | 


LM DRE AA 
( अथात्‌ भगवान्‌ की इच्छा ) से जीव के .ऐद्वर्यादि तिरोहित हो जाते 
हैं, जिसके परिणामश्वरूप जीव बन्धन और अज्ञान से अस्त हो जाता E, 


( ब्रह्मसूत्र ३।२।५ ) इस कथन से सिद्ध होता है | 
तब भगवान्‌, रमण करने की इच्छा से सोचे गये अनेक हो जाने 


सङ्कल्प की सिद्धि के लिये उन जीवों में से कुछ जीवों का दैवत्व 
सम्पादित कर देते हैं जो उच्चभाव की इच्छा का विषय, मुक्ति का 
अधिकाररूप आर सूक्ष्म सद्वासना से विशिष्ट होता है । इस दैवीजीवत्व 
का सम्पादन हो जाने पर ही जीव मुक्ति के योग्य होते हैं, जैसा कि 
भगवान्‌ के “दवीसम्पद्‌ मोक्ष में उपकारक है? ( गीता १६।५ ) इत्यादि 
वाक्यों से सिद्ध होता है | í 
TR तदनन्तर अविद्या से सम्बन्ध होने पर जीव का बन्धन होता है 
जेसाकि “अविद्या के द्वारा इस ( अर्थात्‌ जीव ) का बन्धन होता है-- 
जो अनादि है? ( भाग० ११।११।४ ) इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता 
है । भागवत के इस इलोक में बन्धन को अनादि कहा गया है | यह 
अनादित्व सापेक्ष अर्थात्‌ अन्य कार्यों की अपेक्षा में ही है, उसी प्रकार 
जैसे अमरों अर्थात्‌ देवताओं में अमरत्व सापेक्ष है । इस सिद्धान्त का 
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ततो देहेन्द्रियान्तःकरणाध्यासाः- स्वरूपचिस्मृतिश्व इत्य- 
Senet: पञ्चपर्वाणि,, तैबेडो दुःखित: “अस्य जीवसंसार 
उच्यते? ( शाखार्थप्र० कर० २३.) इति निदन्धात्‌ | उच्यते, 
न तु जायते, अभिमत्यात्मकत्वात्‌' ( शासा? so २३) | i 
ततः सष्षमस्थूलबेदसम्वन्धात्‌ संसारिघर्मान, जभ्ममरणाः 


A 


iH 
दोन. AGATA -मगवत्ङपया TAT लब्धा पञ्चपयोत्मिकों 
विद्या प्राप्य परम'नन्दलक्षणां मुक्ति लभते; 


por ने बिद्वन्मण्डन में विस्तार से किया है! E 
तदनन्तर अर्थात्‌ चन्धनग्रस्त होने के बाद जीव अविद्या के पाचि 
gat देहाध्यास, इन्द्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अन्तःकरगाध्यास तथा 
स्वरूपविस्मृति द्वारा ( अर्थात्‌ पद्चपर्वा अविद्या" END) बड होकर 
दुःख भोगता है, जैसाकि तत्त्वार्थदीपनिवन्ध के “सगवाच्‌ की अविद्या- 
शक्ति के कारण जीव के ( अहन्ताममतात्मक ) संसार की बात कही 
जाती है? ( श्ञास्रार्थप्र० का० २३ ) इत्यादि वाक्याँ से सिद्ध ह। इस 
. कारिका की व्याख्या करते हुए. वल्लभाचार्य कहते हैं कि “भगवाच की 
अविद्या नामक शक्ति के कारण जीव के संसार की बात कही जाती है । 
जीव का ( अहन्ताममतात्मक ) यह संसार वस्तुतः उत्पन्न नहीं होता 
edits यह अभिसत्यात्मक अर्थात्‌ काल्पनिक है ( और इसकी गणना 
भागवतादि शा्रों में असद्रूप या मिथ्या पदार्थों में की गयी है ) ।' 
( शास्त्राथप्र प्र० २३ ) | 
तदनन्तर सूक्ष्म और स्थूल ATS सम्बद्ध होने के कारण संसारी 
जीव के धमों जन्म, मरण आदि का अनुभव करता हुआ, भगवान 
की कृपा से सत्सङ्ग आदि पाकर, पञ्चपर्वात्मिका विद्या को प्राप्त कर 
परमानन्दरूप मुक्ति को प्राप्त करता है जैसा कि तत्त्वाथदीपनिबन्ध के 
१. देखिये, शाज्लार्थप्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ८७, 
१०४-१०६ | l 
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Ga सांख्य-योगो र तपो भक्तिश्च केशवे | 

पञ्रपर्वेति fat, यया विद्वान्‌. gf ASW ( शाखार्थेप्र० 
का० ४५-४६ ) इति वाक्यात्‌ । तंत्र, यावत्पञ्चपचास्मिकां 
विद्यां घाप्डुयात्‌ aq संसारी इति व्यवहारः तद्र ` मुक्त 
इत शास्त्रीयो व्यवहार; | 

स च मुक्तजीवो द्विविधः, जीवन्सुक्तो geez इति। तत्र 
सनकादयो गताविद्याः ते जीवन्मुक्ता उच्यन्ते | ये तु व्यापि- 
चेकुण्डेतरभगचर्ळोकबासिनर्ये मुक्ता इत्युच्यन्ते। ततः 
परमकृपया परममुक्तिः तत्र तु sperren इति निर्णयः | 


इस वाक्य से शत होता है कि 'वेराग्य, arga, योग, तप और सगवानू 
कृष्ण की भक्ति, ये विद्या के पाँच qd हैं । इन पाँच पर्वो वाळी विद्या 
द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने वाला ब्रंझ सें प्रविष्ट होता है अर्थात्‌ 
भगवान्‌ को प्रास करता RI ।' ( झास््ार्थप्र० का० ४५-४६ ) | जव तक 
जीव उपर्युक्त पञ्चपर्वात्मिका विद्या की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक 
उसके लिये ant जीव” इस संज्ञा का व्यवहार होता है और पञ्चपर्वा 
विया की प्राति कर लेने के वाद की स्थिति में जीव के लिये शास्रो में 
सुक्त जीव” इस संज्ञा का प्रयोग मिलता है | 

उपयुक्त मुक्त जीवों के दो प्रकार हैं, जीवन्मुक्त और मुक्त | अविद्या: 
विरहित ( अर्थात्‌ जिनकी अविद्या नष्ट हो गयी है ऐसे ) सनक आदि 
जीवन्सुक्त कहे जाते हैं, तथा भगवान्‌ के व्यापि वैकुण्ठ से भिन्न 
लोक में निवास करने वाले जीव मुक्त कहलाते हैं । तदनन्तर भगवान्‌ 
की परमकृपा होने पर परममुक्ति होती दै । जैसा कि शास्रो में निर्णात 
किया गया है परममुक्ति में जीव शुद्ध ब्रह्म ही हो जाता है? | 

१. द्रष्टव्य, शास्रार्थप्रकरण पृष्ठ १४४-१४८; ३१६-३१८। 

२. द्रष्टव्य, शाख्रार्थप्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ४९-५१ । 

T RUT, शास्रार्थप्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ११२-११३ | 
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केचिद्‌ उत्तमा दैवास्तु सत्सज्ञादि प्राप्य मागेरुचिजन्य- 
अंवर्णादिसमुद्भृतस्वतम्बरभक्त्या फलरूपया नित्यकीलायां 
प्रचिशन्ति। स तेषां मोक्षां। « |, Re 
थे तु देवजीवेभ्यो व्यतिरिक्ताः तेषां एड्गुणतिरोधानानन्त- 
रम्‌ अविद्यपसस्वन्धे नीचभावेच्छाविषयी GHA TAT HT 
असद्वासनाविशिष्टम्‌ आसुरत्बं सस्पादयति भगवान्‌, तदा त 
आसुरजीवा Tara | तेहि असडासनावशात तादशं स्थूल- 
देह. प्राप्य निन्दितकमंनिरता सन्तो नीचयोनिगा अचान्त । 
ते सर्वदा संसारिण एव, 


` कुछ उत्तम कोटि के दैवी जीव सत्सङ्ग आदि पाकर भक्तिमाग में हो 
जाने वाली रुचि के फलस्वरूप किये जाने वाले श्रवणादि से उसन्न होने 
वाली स्वतन्त्र Abt फलरूपा होती है--के द्वारा भगवान्‌ की 
नित्यलीला में प्रवेश करते हँ । यह नित्यढीलाप्रवेश उन जीवोंका मोक्ष 
(कहा जाता ) दै | | 
' देवीजीवां से भिन्न जीवों के छः गुणों का तिरोधानः हो जाने के 
बाद अविद्या से सम्वद्ध हो जाने पर भगवान्‌ उनका आसुरत्व--जी 
- निम्नकोटि का होने की इच्छा का विषय, मुक्ति का प्रतिबन्धक और 
दुर्वासना से विशिष्ट होता है-सम्पादित कर देते हैं और तब वे जीव 
“आसुर जीव? कहलाते हैं । ये आसुर जीव दुर्वासनाओं के वश में होने 
के कारण - तदनुरूप स्थूल शरीर को प्रास कर, निन्दित कर्मा में लगे 
रहते हे और नीच योनि में उत्पन्न होते हैं। ये सदा संसारी ही रहते हैं । 
इस मत की सिद्धि श्रीमद्भगवद्गीता के अधोलिखित वाक्यों से होती है | 


१. द्रष्टव्य, सर्वनिर्णयप्रकरणका० १९६ तथा उस पर प्रकाश | 
, २. द्रष्टव्य, 'ईदवरेच्छया जीवस्य भगवद्धमंतिरोभाव. | ऐदवर्यतिरो- 
भावाहीनत्वं पराधीनत्वम, वीर्यतिरोभावात्सर्वदु खसहनम्‌, यशस्तिरोभावा- 
त्सर्वहीनत्वम्‌, श्रीतिराभावाज्जन्मादिसर्वापद्विपयत्वम्‌, ज्ञानतिरोभावा- 
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क्षिपाम्यजस्मञ्चुभा्रसुरीवेव , योनिषु ॥ ( शीता १६।१९ )- 
आसुरी योनिमापना मुढा जन्मनि जब्मनि | ` - 0 
A Aja a ~ ३० ^ 

मामगआप्यव कान्तय ततो MATA गतिम्‌ ॥? ( गीता १६२० ) 
इति याक्यात्‌। - 

Ne S [23 Sr ९ t 

तपा लु तदेव अचद्याकोयनाशो यदा भगवान्‌ आत्मरती- 

~ a ०९ ७ ^e ~ D 

च्छुर्सेचति ।' तदा भगवान्‌ अचिद्याकाय संसारं सर्वच स्थितं 
स्वयमेव जीवछतसाधनानपेक्षो नाशयति। तदा तेषाम्‌ 


` आखुराणां सघेदोषाणां नाशात्‌ पुनः शुडजीवत्व भवति । 


तत्र AIT जडजीचात्मकमपञ्चे तिरोधानकुतबैजात्यनाशार्थे 


कै aga जीवों को सदा आसुरी Wha मे den ह XT aga जीवों को सदा आसुरी योनियों में ही डालता हुँ । aga! 
आसुरी योनि को प्राप्त हुए ये सूढ जीव एक जन्म के बाद दूसरा जन्म 
अहण करते हैं और ga ( परमात्मा ) को प्राप्त न कर अधम गति को 
प्राप्त होते हैं? ( गीता १६ | १९-२०) | 
उन आसुर जीवों के संसार--जो अविद्या का कार्य है--का नाश 
तमी होता है जव भगवान्‌ आत्मरमण की इच्छा करते € | आत्मरमण 
की इच्छा होने पर भगवान्‌ अविद्या के कार्यरूप संसार-जो सवत्र _ 
स्थित होता है--को, जीवों के द्वारा किये जाने वाळे साधन्गनुष्ठान की ˆ 
अपेक्षा न रखते हुए, स्वयं ही नष्ठ कर देते हैं | तब उन आसुर जीवों 
के समी दोषों का नाश हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप वे पुनः 
शुद्ध ( अर्थात्‌ अविद्यासम्बन्धरहित ) जीव हो जाते हें। C 
तिरोधान के द्वारा हुए वैजात्य या वैविध्य को नष्ट अर्थात्‌ संइत 
करने के लिये भगवान्‌ जड-जीवात्मक निखिल प्रपञ्च में चित्‌ और 
cme oF Sr LU 
देहादिष्वहंबुद्धिः सर्वविपरीतज्ञानज्ञापस्मारसहितस्येव, वैराग्यतिरोभावा- 
द्विषयासक्ति: | बन्धरचतुर्णा कार्य विपर्ययो इयोः । तिरोभावादेवेवं 
नान्सथा।' ( अणुमाष्यम्‌ ३। २। ५ )। 
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_ चिदानन्दौ प्रकट्यति तदा पूर्वोक्तजीवेष्ठपि अंशद्वयप्राकटथम्‌। 
तसः प्रपञ्चो भग्रधति लयते, तदैक एच भगवान्‌ । अक्षरस्यापि 
पुरुपोतत्तमाभिन्नतया स्थितिः, . “योऽवशिष्येत AERE? 
(भाग० 219133) इति भगवद्वाक्यात्‌, भवानंकः सिष्यतेऽशेषसंज्ञः 
(साग० १०।३।२५) इतिं श्रोदेवकीवाक्याच्च, सुबोधिन्यां तथेव 


A 


व्याख्यातत्वाच्य; अतपच PNA त्वस्य OW: सर्व- 


आनन्द को प्रकट या आविर्भूत कर देते हैं और तब पूर्वोक्त जीवों में 
भी चिदंश और आनन्दांश प्रकट हो जाता है। इस दशा में मपश्च 
भगवान्‌ में लीन हो जाता है और भगवान्‌ एकाकी ही अवस्थित रहते 
€ | उस समय अक्षर की स्थिति भी पुरुषोत्तम से अभिन्न रूप में ही 
होती है ( अर्थात्‌ अक्षर पुरुषोत्तमचरणात्मक होता है )। इसकी सिद्धि 
भगवान्‌ के जो बच रहे बह में हूँ” (arte २। ९ । ३२ ) तथा 
देवकी के दि सगवन्‌ ! सभी संज्ञाओं वाळे अर्थात्‌; सवेशव्दवाच्य' या 
सभी डाब्दाँ के वाच्य “एकमात्र आप ही बच रहते हैं? ( माग० १०। 
3 | २५) इत्यादि वाक्याँ तथा सुबोधिनी में इन वाक्याँ का इसी प्रकार 
का अर्थ किये जाने से होती है । इसीलिये तत्त्वदीपनिबन्ध में आचार्य 
- वल्लभ ने कहा है कि 'मगवान्‌ कृष्ण की आव्मरमण की इच्छा होने पर 


_ १, 'योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहस्‌ इति | उद्मूतस्य स्वस्थ तिरोभावः 
प्रापणे यत्तिरोभूतं न भवति, तिरोभावस्तदाश्रयो वा, अंशाभेदेन वा तदपि 
अहमस्मि इत्यनेन सर्वा एव क्रिया! तद्विषयश्चाहमिति ज्ञापयति | ( सुबोः 
घिनी २। ९ | ३२) । स्वमेव व्यक्तमव्यक्ते प्रविष्टम्‌, तत्र प्रवेशे कालवेग 
एव हेतुः," ` एवं स्वयमप्यक्षरे, अक्षरं पुरुषोत्तमे पुरुषोत्तमाभिन्ते वाक्षरे, 
तदा भवानेवैकः रिष्यते" अशेषसंज्ञः अशेषाः सर्वाः संज्ञा 
यस्य सर्वशब्दवाच्यो भगवानेक एवेति,- एक एव रिष्यत इत्यर्थः । 
( सुबोधिनी १० । ३ | २५ ) I 

२. द्रष्टव्य, शास्रार्थप्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ८४-८७ | 
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gamme ( शास्त्राथेप्र का० २४) इति निवन्धे उक्तम्‌। 7 

waa ज्ेयम्‌। जीवा faery “Bars आखुराश्थ । तंत्र 
दैवा अपि द्विविधाः; मयीदासार्गीयर, पुशिमार्गीयाच्य | 
“तस्माजीवाः पृष्टिमाणे भिक्षा एव न deus ( पुष्टिप्र १२) 
इति पुष्टिम्वाइमर्यादानिरूपणग्रन्थात्‌ | सेदूकस्तु वीजरूपो 
निरुपाधिको are स च भगवता अविद्यासम्वन्धात्‌ पूर्व 
दैवत्वसम्पादनानन्तरं मर्यादामार्गीयजीवेश्यो भेत्तं चिशेषा- 
ween पुष्टिमार्गीयफळं प्रापय्रिष्यामि इत्येवम्‌। स तु 
उत्तरत्र अधिकारविवेके चिवेचयिष्यते | 

सर्यादाभागीया जीवास्तु ज्ञान-अक्ति-कर्मयोगादिसिः 


सभी जीवों के किये सुखदायक प्रपञ्चविळय अर्थात्‌ इस जगत्‌ का ळय 
होता है! ( META Fre २४) | 

इस सन्दर्भ में यह जानने योग्य Eq जीव दो प्रकार के होते हैं, 
देव और आसुर। दैव जीब मी दो प्रकार के होते है, मर्यादामार्गीय 
और पुष्टिमार्गीय | यह भेद पुष्टि, माइ और मर्यादा का निरूपण करने 
वाली वल्लभाचार्यकृत पुछिप्रवादमर्यादाभेदः नामक पुस्तक के अतः पुष्टि 
ania जीव अन्य ( अर्थात्‌ प्रवाहमार्गीय और मर्यादामार्गाय ) जीवों से > 
fra ही हैं, इसमें सन्देह नहीं हे” ( पुष्टिप० १२ ) इस कथन से सिद्ध 
होता है। उनका भेदक बीजरूप निरुपाधिक भाव है। वह भाव, भगवान्‌ 
द्वारा, जीव के अविद्या से सम्बद्ध" होने के पहले ही, उसका दैवत्व 
सम्पादित कर देने के वाद, मर्यादामार्गीय जीर्वोसे उन्हे अर्थात्‌ पुष्टि- 
मार्गीय जीवों को भिन्न या व्यावृत्त करने के लिये विशेष अनुग्रह की 


इच्छा से किया गया, इन्हें पुष्टिमार्गौय फल की प्राप्ति कराऊँगा? इस ` 


मकार का सङ्कल्प ही है। इसका विस्तृत विवेचन आगे चल कर 
युष्टिमक्स्यधिकारविवेक नामक पञ्चम अध्याय में किया जायेगा | 


` मयाँदामागीय जीव were अर्थात्‌ बैदिक शास्त्रों में प्रतिपादित 
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= 
. सच्छाखप्रतिपादितैयंथायश्ै मिकिताः _यहुचिधा gau 
तेशपि get अधिकारिणः । अता HR TET 
मर्यादामार्गीयाणाअ्, “अत एवेतरो frat सान्ती a g 
( पुष्टिप्र० ११ ) इत्याचायवाक्यात्‌। परं तुं me यो भेदः स 


उत्तरत्र प्रपञ्चयिप्यते | 
, नबु; इदं सबै जीवस्य अणुत्वे सम्भवेत्‌, Wu Ae 


~~ SN 


व्यापिच्चैतन्योपलब्ध्यन्यथानुपपत्तिसिद्धन व्यापकत्वेन वाघि- 
ORR o मय 
ज्ञान, भक्ति और कर्म आदि से समन्वित होने के आधार पर अनेक 
प्रकार के होते है । वे मर्यादामागींय जीव भी मुक्ति के अधिकारी 
हैं, अतः मुक्ति मर्यादामा्गीय और पुष्टि मार्गीय इन, दोनों अकार क 
जीवों को प्रास होती है Sar कि श्रीमइल्लभाचाय के “इसील्ये, 
अन्य दोनों ( अर्थात्‌ मर्यादामागाय और पुष्टिमागौथ जीव ), प्रवाहः 
मार्गीय जीवॉ--जिनका असाधारण धर्म भगवदूद्रेष है--ले भिन्न Ed 
मर्यादामागींय जीवों का जीवमाच मोक्ष ( अर्थात्‌ अक्षर ग्राप्ति ) से 
और पुएिमार्गीय जीवों का जीवभाव ( 'विदाते तदुनन्‍्तरम--गीता 
१८ । ५७ इत्यादि वाक्यों से सिद्ध ) पुरुषोत्तम के स्वरूप स प्रवेश 
से निवृत्त हो जाता है अतः इन दोनों प्रकार के जीवों को सान्त 
कहा गया है? ( पुष्टि ११) इस वाक्य से सिद्ध होता हे | 
किन्तु इन दोनों प्रकार के जीको की मुक्ति के स्वरूप में मेद है 
जिसका विस्तार से विवेचन बाद में किया जायेगा | i 
पूर्वपक्षी का यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि यह सब अर्थात्‌. 
. ऊपर कही गयी सारी बातें तो जीव के अणुपरिमाण होने पर ही सम्भव 
हो सकती हैं, fra जीव का अणुपरिमाण होना, सर्वदेहव्यापी 
चैतन्य की उपलब्धि के अन्यथा अनुपपन्न होने से सिद्ध होने वाळे 
व्यापकत्व से वाघित है (ae यह है कि जीव को अणुपरिस्ताण 


^ 
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न; 'अविरोधश्वनन्दच्वत? ( घ्रह्मसूच २३।२३ ) इति TTS 
चन्दनदष्टान्ते अणुत्वेऽपि सवरादीरव्याप्रिचितन्योपलव्ेः 
साधितत्वात्‌ | x ido de 
ag; चन्द्नस्यैकदेशावर्तित्वं प्रत्यक्षेण गृहीत्वा, assed 
सकळशारीरे लभमानः तदूग्रलेन पकदेशस्थस्यापि चन्दनस्य 
qvem साध्य कल्पयति; जीवे तु शरीरैकदेराबतित्वस्य 


मानने पर उसके चैतन्य के सारे शरीर में उपळब्ध होने की 
व्याख्या न हो सकेगी, उसकी उपपत्ति के लिये जीव को व्यापक 
मानना होगा और इससे जीव को अणुपरिमाण मानने के मत का 
बाध होमा ), क्‍यों कि “जीच के अणुपरिमाण होने और चेतन्य के सारे 
शरीर में व्याप्त होने सं कोई विरोध नहीं है, चन्दन के समान 
(अर्थात्‌ उसी प्रकार जेसे चन्दन के शरीर के एकदेश में स्थित 
रहते हुए भी सारे शरीर को शीतलता का सुख प्रदान करने में विरोध 
नहीं है )” (meg २।३ | २३), इस तत्त्वसूत्र में चन्दन के 
दृष्टान्त द्वारा जीव के अणुपरिमाण होते. हुए भी उसके चैतन्य के सारे 
शरीर में व्याप्त होने ओर सारे शरीर में उपलब्ध होने की सिद्धि की 
गयी है । > 

पूर्व पक्षी का यह कहना मी ठीक न होगा कि, “चन्दन के एकदेश- 
वर्ती अर्थात्‌ शरीर के एक भाग में लगे होने का प्रत्यक्ष द्वारा शान 
प्रास कर सारे शरीर में उसकी शीतलता की अनुभूति “करने वाला 
व्यक्ति उस अनुभूति के बलसे एक देश में स्थित चन्दन में मी सारे 


१. ‘amet सर्वशरीरव्यापि चैतन्य न घटत इति विरोधो न 
भवति, चन्दनवत्‌, यथा चन्दनमेकदेशस्थितं सर्वदेहसुखं करोति महातप्त- 
teaa वा तापनिवृत्तिम्‌ ।' ( अणुभाष्यम्‌ २। ३ | २३ ) I 
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शरीर को शीतलता प्रदान करने की सामथ्यं होने का अनुमान कर 


^ 


४० ` “ प्रमेयरत्नाणंवे [ gate 


ग्रत्यक्षेण अनिद्धौरात्‌ इष्टान्तवैषम्येण «ताइशसासथ्येसिद“थ- 
MATL, न पूर्वोक्तसमाहितिः, इति चेत्‌, न, -अमाणचयाभ्यः 
“कृतम आलेति योऽयं विज्ञानमयः ग्राणषु garaia: पुरुषः 

( ggo उप० ४२१॥७ ), “स वा एष आत्मा/हृदि ( छान्दा० उप० 


~ 


८।३।३ ) 'हृदि ATAR? ( प्रक्षोप० २६ ) इत्यादिशुतिभ्यः 
MRSS ae जाए रे 
लेता है, किन्तु प्रत्यक्ष द्वारा जीव के शरीर के किसी एक देश या 
भाग में विद्यमान होने का निश्चय नहीं किया जा सकता अतः चन्दन 
का दृष्टान्त विषम होने से अनुपयुक्त है तथा उसके बळ पर जीव के 
औैतन्य के सारे शरीर में व्यास होने के सामर्थ्यं की सिद्धि नहीं की 
जा सकती और इसलिये पूर्वोक्त सूत्र (eus २। ३ । २३) 3 
दिया गया चन्दन के दृष्टान्त पर आधृत समाधान ठीक नहीं है? 
क्योंकि प्रमाणमूर्धन्य वेद के आत्मा कौन सा हँ! यह जो प्राणों म 
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'एकदेशस्थायित्वस्य Parag | एत्नदाह सूत्रकारः अवस्थितिः, 


FINE इति चेत्‌; न, अभ्गुपगमाद्‌ः हृदि (हि "?(ब्रह्मसूच २।३।२४) | 


किञ्च, यथा क्षस्य संपुष्मितस्य "gage वाति; एवं पुण्यस्य 
कमणा gug) वाति” ( महाना० उप० ७।९; नारा० Tyo ११ ) 
इति श्रतेः, गन्धस्य द्रव्याधिकदेशसमवर्तित्वम्‌, ud चैतन्य- 


-————— —— (Pn 


एक देश में स्थितिशील होने का निश्चय होता है । सूत्रकार ने इसे 
यह कहना ठीक न होगा कि अवस्थिति विशेष के कारण चन्दन की 
शीतळता के सारे शरीर में व्याप्त होने की बात मळे ही मान ळी 
जाये, जीव के चेतन्य के सारे शरीर में ब्याप्त होने की बात नहीं 
सानी जा सकती, क्योंकि ( श्रुति में ) जीव के हृदय सें. स्थित होने को 
बात स्वीकार की गयी हे? (up २ ।३।२४) इस सूत्र 
में कहा है | 

और 'जिस “प्रकार पुष्पित वृक्ष की गन्ध दूर तक जाती है उसी 
प्रकार पुण्य या झुम कमे व्ही सुगन्ध सी दूर तक We जाती e 
{ महाना० उप० ७।९; नारा० उप० ११) इस भ्रुतिवाक्य से गन्ध के 


द्रव्य की अपेक्षा अधिक देश में समवर्ती अर्थात्‌ विद्यमान होने या फैल 


इति, तस्माद्‌ हृदयम्‌, अहरहर्वा एवंवित्‌ स्वर्ग , लोकमेति'” 
( छान्दो० उप० ८।३।३) । तथा, 'तस्येतस्य हृदयस्येतदेव 
निरुक्तं निवंचनं नान्यत्‌ । हृद्ययमात्मा add इति यस्मात्‌ 
तस्मादु हृदयम्‌ | हृदयनामनिवंचनेभ्रसिद्धघापि स्वहृदय आत्मेत्य- 
वगन्तव्यमित्यभिभ्रायः' ( छान्दो० उप० ८।३।३ पर शाङ्भुरभाष्य ) | 

t. “चन्दने अवस्थितिरवरोष्यम्‌ अनुपहतत्वचि सम्यक्तयावस्थानं 
तस्मात्‌ त्वच एकत्वात्‌ तत्र भवतु नाम, न तु प्रकृते तथा सम्भवति इति ` 
चत्‌, न; अभ्युपगमात्‌, अध्युपगम्यते जीवस्यापि स्थानविज्ञेषः। हृदि हि 
ददि जीवस्य स्थितिः | Tet fasts? ( ब्रह्मसूत्र १२।११ ) इति 
हि gf: ।” ( अणुभाष्यम्‌ २।३।२४ ) | 
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शुणोऽपि अधिकदेशवतो ।. | ES Ae 

à जोवस्य शरीरेकदेराहदय-स्थायित्वेऽपि wate न्यो- 

पलम्मो भवत्येव, तदाद Sa “व्यतिरेको गन्धवद्‌ ( ब्रह्मसूच 
ति" || » ही AN 

छ सयाया सूएमाणां दूरदे दता 

तत्र गन्धोपलब्धिः, सुवचा,' इति SETA शा ur 


जाने के सिद्धान्त की पुष्टि होती € | n सकार नी शरण का चैतन्य गुण 
: dona "fm हदय में स्थित होते हुए भी eum 
चैतन्य की उपलब्धि सारे शरीर में is oe है । E bh pi 
देतन्य गुण गन्ध के समान FA अधिक देश र 
on (वत २।३।२६ ) इस सूत्र में usse क्या M | 
का यह कहना भी ठीक न होगा कि चम्पा आदि Y a 
के ( परागकण रूप) EH अवयव दूर तक फैल जाते हैं = उ è 
सुगन्ध की उपलब्धि दूर तक होती है, ऐसा कहना ज्यादा क होगा 
eife eg ( हींग) आदि के अनेक eet (कुपी ) आट. 
छिपाकर Seat रखने से उसके eet के बाहर निकल सक j 
पर भी हींग आदि की गन्ध की उपलब्धि तो होती ही है ( बल 
है कि गान्ध के अवयवों से रहित Sor में भी गन्ध की उपलब्धि ह 


१. RET, शास्त्राथ प्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या पृष्ठ १५७-१६१ l 

- देखिये, 'तथा च दर्शयति’ ( ब्रह्मसूत्र RAs ) पर mu, 

“'हुदयायतनम्‌ अणुपरिमाणत्वच्नात्मनो$मिघाय तस्येव í : 

आनखाग्रेम्यः? ( छान्दो० उप० ८1८1१ ) इति चैतन्येन गुणेन समस्त 
दारोरव्यापित्वं दर्शयति’ ( अणुभाष्यम्‌ २।३।२७ ) | E 
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लशुनस्पृशि करादौ वहुधा क्षालनेन अव्यवाभवेऽपि गन्धान-, 


पायाच | एतञ्च, Buried प्रभुचरणविद्वन्मण्डने'। > 
न च, स वा एष महानज आत्मा” (geo उप० ४४२९) 
इति श्रुतेः व्यापकरवभ्‌ इलि वाच्यम्‌ । नाणुरतच्छुतेः इतिं चेत्‌, 
न, Farag’ ( ब्रह्मसूत्र २।३।२१ ) इति तत्त्वसत्रण, 
~ 
स्पष्ट है कि पूर्वपक्षी का उपर्युक्त कथन समीचीन नहीं है)। जिस हाथ से 
लहसुन का स्पर्श कर लिया जाता है उसे कई वार धोने पर लहसुन के 
सूक्ष्म अवयवों के धुल जाने ( और हाथ में विद्यमान न रह जाने ) पर 
मी लहसुन की गन्ध हाथ से नहीं जाती है ( अर्थात्‌ हाथ में लहसुन 
के सूक्ष्म, अवयवों की स्थिति न होते हुए भी गन्ध की उपलब्धि होने के 
कारण भी पूर्वपक्षी का उपर्युक्त कथन स्वीकार्य नहीं हो सकता ) | 
विठ्ठलनाथ ने Raed में इस विषय का सुन्द्र विवेचन कर सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है | 
पूवपक्षी का यह कहना भी टीक न होगा कि श्रुति के 'वह यह 
महान्‌ अजन्मा आत्मा” (Feo उप० ४।४।२२ ) इस वाक्य से जीव के 
ब्यापकत्व की सिद्धि होती है क्‍योंकि “जीव को अणु नहीं माना जा 
सकता क्योंकि 'स बा पुष महानज आत्मा! (Fo उप० ४।४।२२ ) 
इस श्रतिवाक्य से उसके अणविपरीत अर्थात्‌ च्यापक होने'का निश्चय 
होता हे, यह कहना ठीक न होगा क्योंकि उपर्यक्त श्रतिवाक्य ब्रह्म के 
अधिकार में आता हे अर्थात्‌ उसका प्रतिपाद्य ब्रह्म हे जीव नहीं” 


१. देखिये, विद्वम्मण्डनम्‌ पृष्ठ १८६-१८९, तथा 'गुणाद्वा लोकवत्‌ 
( ब्रह्मसूत्र २।३।२५ ) पर अणुभाष्य | 


२. “जीवो नाणुः भवितुमहंति । कुतः ? अतच्छुते:, अणुत्बविपरीत- `» 


न्यापकत्वश्रुतेः “TAT एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः? ( ago 
उप० ४।४।२२ )। इति चेन्न, इतराधिकारात्‌। इतरः पर ब्रह्म, 
तस्याषिकारे 'महानज” (Feo उप० ४।४।२२) इति वाक्यम्‌ । प्रकरणेन 
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४४ प्रमेयरत्नाणंवे | [पू 


e अणर ` 
_ ब्रह्म अधिकृत्य इयं श्रुतिः . प्रदत्त इत Wd णुस्यस्यच : 
-सीधितत्वात्‌। 7 E em X. 
नन, “नित्यः सर्वगतः स्थाणुः AAGA सतातनः ( गीता० 
NE G te . झन- 
२२४) इति भगवद्धाक्याद्‌ व्यापकत्वम ata E a, bs 
एव भवतिः ( greo उप० AAG ) इतं शुर Fel 
fag ब्रह्म एव FAT (छ SEN DN 
सति भगवद्धमीवेशे जायमानस्य व्यापकत्वस्द SU T 
— E e MM 
hc] 3? A 
यज्यते? ( शास्त्रार्थ FTO ५३ ) इति | 


7 
(त्रझसूत्र २।३।२१) इस THEA के द्वारा सवा उप ARIAT HI 
(बृह० उप० ४।४।२२) इत्यादि श्रुति के ब्रह्मविषयक होने का प्रतिपादन 

कर जीव के अणुपरिमाण दोने को सिद्धि की गयी है | WE 
पूर्वपक्षी यह कहना भी ठीक न हाँगा के भगवान्‌ के “आत्मा नित्य, 
हे वाक्य के 

a न है! ( गीता २२४ ) इस 
aina, स्थाणु अचळ और सनातन हैं ( 


Led 


प्रामाण्य से जीव को व्यापक मान लेना चाहिए, क्योंकि भगवान्‌ के 
वि है जी ब्रह्म को जाननेवाला 
उपर्यक्त गीतावाक्य का विषय वह व्यापकत्वे जी HE मे S 
ब्रह्म ही हो जाता है! ( मुण्ड० उ० RRIS ) इस श्रुतिं से सिद्ध E 
"pe ब्रह्मभाव के हो जाने पर जीव में भगवान्‌ के जमा का्‌ m i 
जाने पर जीव में उत्पन्न ( हो गया कहा जाता दै अथात्‌ ` 
उपचरित ) होता दै । यही वात तत्त्वाथदीपनिवन्ध के धा 
में इस प्रकार कदी गयी है कि जीव को व्यापकता का प्रतिपादन करन 
चाली श्रतियाँ जोब में मगवदावेश होने पर मगवान्‌ क ब्यापकस्वादिं 
2 


= hy 


> e 
धर्मों के जीव से उपचरित होने के कारण साथक हैं?” ( ्ञात्राथप्र० 


—— —— 


` शब्दाश्च नियम्यन्ते । अन्यपरा अपि योगेन ब्रह्मपरा भविष्यन्ति | 
( अणुभाष्यम्‌ २।३।२१ ) । D 
१. तात्पर्य यह है कि यद्यपि व्यापकत्वादि भगद्धर्मो F जीव म 
होने की बात कहो जाती है फिर भी जोव वस्तुतः ब्यापक नहीं R a 
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तर्हि व्यापकतायाझणुत्वस्य निवृत्तः अवास्तवम्‌ अणुत्वम्‌.. 
इति चेत्‌, न; बह्मणो चिरुदधर्माश्चयत्वेन अणुरूपेडपि जय पिक 
ताया अदोषात्‌ । एतदुपपादित निवन्धे, ‘salt बहम व्यापकं 
मवति, यथा इष्णो "यक्षोदाक्रोडे स्थितोऽपि सवजगदाधारो भेवति 
( दास्त्राथेप्र० Xo ५४ ) इत्यन्तेन। " 

अतो जीवोऽणुरेव, तस्य चैतन्याख्यो’ gm स्वदेहं 
व्याझोति | तदुक्तं नारदपञ्चरात्रे लक्ष्मीतन्त्रें ्रयोदशाष्याये--- 

“चेतन्यमस्य धमो हि प्रभा भानोरिवामला | 

तया स्फुरति जीवोऽसो स्वत एवानुरूपया ॥? इत्ति । 


का० ५३ ) | 
पूर्वपक्षी का अह कहना भी ठीक नहीं है कि जीव के ब्रह्म हो जाने 
पर व्यापक हो जाने से उसके अणुत्व की निवृत्ति हो जायेगी अतः उसके 
अणुत्व को अवास्तँविक मानना चाहिए क्‍योंकि ब्रह्म के विरुद्धधर्माश्रय. 
होने के कारण अणुरूप होते हुए: भी व्यापक होने में कोई दोष नहीं है । 
तत्त्वाथदीपनिबन्ध के शास्त्रार्थप्रकरणमें इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ५४वो. 
कारिका की प्रकाश व्याख्या के “ब्रह्म अणु होते हुए भी व्यापक है, 
जिस प्रकार कृष्ण यशोदा की गोद में रहते हुए भी निखित जगत्‌ केः 
आधार EU? ( शास्रार्थप्र० प्र ५४ ) इस वाक्य तक किया गया है | 
अतः जीव अणु ही है ( व्यापक नहीं ) और उसका चैतन्य नामक. 
गुण सारी देह में व्यास रहता है, जैसा कि नारदपश्चरात्र भें लक्ष्मीतन्त्र 
के तेरहवें अध्याय के अधोलिखित इलोक में कहा गया है, “चेतन्य: 


विषय के विवेचन के लिये देखें शाख्रार्थप्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या: - 
पृष्ठ १६२-१६३ | ` . 
१. इस विषय के विशेष विवेचन के लिये शाज्ञार्थ प्रकरण की स्नेह-- 


` प्रपूरणी व्याख्या के पृष्ठ १६४-१६५ देखें । 
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यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा agafa d TE XE २।१।२० ) 
इति श्रविः स्प्टमेबरांदात्वं ae | सत्रकारो पि (अंशा नानान्यप- 
देशात अन्यथा चापि दाझीकेतवादित्वमधीयत gum (summ 
२३४३) इत्यनेन अंशतां स्फुटं ° निरगयेदू, इति Gare 
निखिलमनवद्यमू ॥ ._ e | t 
बिह कक EE UT SS 
इसका धमं हे, जिस प्रकार fuis प्रमा सूयं का\ । जीव इस प्रमाख्प 
चैतन्य से स्वतः स्फुरित होता है! । र र 
अति का जिस प्रकार अग्नि से छोटी-छोटी चिनगारियाँ हिकलती 
v ( age उप० २।३।२० ) यह वाक्य स्पष्ट रूप से जीव के ब्रह्म का 
- अंश होने का प्रतिपादन करता है । ब्रह्मसूज्रकार व्यास ने भी, जीव 
ब्रह्म का अंश है क्योंकि श्रुति अनेक जीवों के ब्रह्म से व्युद्धरित होने 
का प्रतिपादन करती. है । कुछ वेदिक “बह्यदाशा ब्रह्मेमे कितवा उत' 
( आथर्वणिक ब्रह्मसूक्त इस श्रुति का अध्ययन अन्यथा अर्थात्‌ प्रका- 
रान्तर से मी करते EU ( ब्रह्मसूत्र २।३।४३ ) इस सूच में स्पष्टतः जीव 


१. जीव के चैतन्यरूप और ज्यातिःपदवाच्य होने के विशेष विवेचन 
के लिये देखें, शात्रार्थप्रकरण की स्नेहप्रप्रणी व्याख्या, पृष्ठ १५७-१७२ | 

२. इस सूत्र का अर्थ करते हुए वल्लभाचायं लिखते है, “जीवो नाम 
ह्मणः अंशः । कुतः ? नानाव्यपदेशात्‌, सर्व एव आत्मानो व्युच्चरन्ति 
कपूयचरणा रमणीयचरणा इति च |'”''”'ब्रह्मवादे$ शपक्ष एव । नरपु, 
अंशत्वे सजातीयत्वम्‌ आयाति। Sem पुनः 'ब्नह्म दाशा ब्रह्मे 
कितवा उत' ( आथर्वणिक ब्रह्मसूक्ते ) अत्र सर्वस्यापि ब्रह्मविज्ञाने 
विज्ञानप्रतिज्ञानात्‌ दाशादीनामपि ब्रह्मत्वं प्रतीयते, तत्कायत्व एब स्याद्‌ 
इति चेत्‌ ? न । अन्यथा प्रकारान्तरेणापि एके शाखिनो दाशकितवा- 
दित्वमधीयते शरीरत्वेनांशत्वेन च । स्वरूपतः कार्याभावे प्रकारमेदेत 


कायत्वात्‌ | तथा च न साजात्यम्‌,आनन्दा्स्य तिरोहितत्वात्‌ । धर्मान्तरेण 
तु साजात्यमिष्टमेव । ( अणुमाष्यम्‌ २३1४३ ) । $ 
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इति श्ीगोवर््धंनधर-अीवल्लमाचाये-श्रीविद्लेशबरचरणानुचरसेवकेन 
लालूमददोपनामबाळछष्णभट्टेन कृते Rew ° 
जीचविवेकः रूमाप्तिमगात्‌ ॥ २॥ 


a ^ 


— — a RN 
के अंश होने का ही निणय किया है । अतः” ऊपर जीव के स्वरूप के 
विवेचन में ज्ये कुछ कहा गया है उसमें कोई दोष नहीं है | 

श्रीगोबद्धमधर, श्रीवज्ञभाचारयं तथा श्रीविद्ठठनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरों के ) सेवक, लाळूभडके नाम से प्रसिद्ध 
बालळकृष्णमट्ट के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नाणंव का जोवविवेक नामक 
द्वितीय अध्याय समास हुआ ॥ २.॥ ु 
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` ` मूलरूपविवेक! 
( तृतीयोऽध्यायः ) ° . 

अथ मूलरूपं विचायते | तच, ` 

“कृषिर्भूवाचकः प्रोक्तो, णश्च निरवुतिवाचकः | 

तयोरेक्यं परं me इष्ण इत्यभिधीयते ॥ = 

1३४ तत्सत्‌, परं ब्रह्म SOTA नित्यानन्दैकस्वरूपः TISA, 
& तद्गोपाल एव .परं सत्यमबाधितम्‌’ ( गोपालोत्तरता० १ ) इति; 
“परं बह्येतद्‌ यो ध्यायति, रसति, Wet ( गोपाल्पूबंता० १) 
इत्यादिश्रतेः, “मत्तः परतरं नान्यत्‌ किश्चिदस्ति TST ˆ 

(गीता ७७ ), अक्षरादपि चोत्तम” (गीता -१५।१८ ) इति 

A A EOD pe S 5 २ 


मूलरूप-विवेक 
( तृतीय अध्याय ) 
अब मूल रूप का विचार किया जाता है । “ “कृष्ण qu का घटक 
gu! सत्ता का बोधक कहा गया है और णकार Rue अर्थात्‌ शान्ति 
और आनंन्द का वाचक हे । इन दोनों के संयोग से निष्पन्न 'कृष्ण' शब्द 
से संदानन्द्रूप Waa का अभिधान किया जाता P! “ॐ वह WW 
तस्व पर ब्रह्म कृष्णात्मक और नित्यानन्दैकस्वरूप हे । में वह ( अर्थात 
उस तत्त्वसे अभिन्न ) हूँ। S वह अबाधित परम सत्य रूप तत्त्व 
गोपाल ही हैं” ( गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ १ ); “जो इस पर ब्रह्म 
का ध्यान करता है, इसका रस लेता है, RE करता दे, 
( गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ १ ) इत्यादि भुतिवाक्यों तथा हि धनञ्जय ! 
मुझसे परतर कोई अन्य तत्त्व नहीं है” ( गीता ७७७ ) एवं “A अक्षर 
तत्त्व से मी उत्तम हुँ? ( गीता १५१८) आदि भगबद्वाक्यों से यह 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


लतीयोऽध्यायः ] मूलरूपविवेक: vt 


सगवद्वाक्याच्च श्राकृष्णः परं ब्रह्म इति निप्कषंः। अतणच 
परं ब्रह्म तु कृष्णो, हि? ( सिद्धान्तसुक्तावळी ३ इति सुक्ताचल्यः 
श्रीमदाचायरुक्तम्‌। 

ख च "अपाणिपादो, जवन्ये महीता? ( Beato suo ३॥१९ ); 
अग्राणां ह्यमनाः WA? ( uso उप० ANA) इत्यादिश्रतेः 
प्राकृतपांणप[दाद्रिहितः सच्चिदानन्द्विश्नह: ।” 

आनन्द बरह्मणो रूपम्‌”, 

साचदानन्दरूपाय कृष्णायाक्किष्टकमणे | 

नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे |! ( गोपाळ पूर्वता० 
संगलइळोक २ ), “सर्वतः पाणिपादं तत्‌? ( श्वेता Sao ३।१६ ) 
इत्यादि gre: “आनन्दमूतिमजहादतिदीरघतापम्‌', “आनन्दमात्रकर- 


निष्क प्राप्त होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पर ब्रह्म हें । इसीळियें 
महाप्रसुश्रीमद्दल्लभाच्यये ने अपनी कृति सिद्धान्तमुक्तावली में कहा है कि 
कृष्ण निइचय ही परब्रह्म हँ ( सिद्धान्तमुक्तावळी ३ ) | 

पाणि और पाद से विरहित होते हुए मी वेगवान्‌ या तीन्रगामी 
ओर ग्रहण करने चाळा? (adao qo 319%) तथा — "emm 
सनोहीन एवं aga ( मुण्ड० उप० २।१।२ ) इत्यादि भ्रुतिवाक्यों से 
उस श्रीकृष्णात्मक पर ब्रह्म के meer पाणिपादादिरहित और सच्चिदा- | 
नन्दविग्रह होने का वोध होता है | श्रति के, आनन्द ब्रह्म का रूप हे, 
सच्चिदानन्दरूप, अक्लिष्टकर्मा, उपनिषद्वे्य और बुद्धि के साक्षी गुरु 
श्रीकृष्ण को नमस्कार' ( गोपाठपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ , मङ्गल इलोक २ ), 
वह तत्त्व समी ओर हाथ-पैर वाला ES ( इवेता० 3० ३।१६ ) इत्यादि 
Ta, पुराण के 'आनन्द्मूतिमजह्दादतिदीघंतापस?' आदि वाक्यों एवं 


तन्त्र के 'आनन्दुमात्रकरपाद्सुखोद्रादिः' ( अर्थात्‌ भगवान्‌ के हाथ, 


१. निर्दोषपू्णगुणविग्रह आत्मतन्त्रो नि श्चेतनात्मकशरीरगुणेश्च हीनः | 
आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादिः सर्वत्र च त्रिविधभेदविवजितात्मा to 
ड 
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पादमुखोदरादि” इत्यादि पुराण-तन्त्राभ्याम्‌ आनन्दात्मककर- 
णादिरूपः | ‘Asad निष्क्रियं ed ( श्वेता० उप० ६।१९ ) 
सर्वकामः सकेगन्धः” ( छान्दो० उप० ३१४५२ ), “NRG 
शक्तिर्विविधेव श्रयते” ( श्‍वेता? उप्‌० ६७८) इत्याद श्रातासः 
अप्राकृतघमोधार; | ege निबन्धे, 


“संवाधारं TAA, आनन्दाकारमुत्तमस्‌ | 
आपश्चिकपदार्थाना सर्वेषां तद्‌ विलक्षणस्‌ ( शाजाथम्र० 
का० ६७ ) इात। 


पैर, मुख और उद्र आदि सारे अङ्ग आनन्दमय EO) आदि वाक्यों से 
ज्ञात होता है कि श्रीकृष्णात्मक पर ब्रह्म की इन्द्रियो आदि आनन्दात्मक 
हैं। ‘ae पर ब्रह्म निष्कल ( कलाहीन ), निष्क्रिय ( क्रियाहीन ) आर 
ara है ( इवेता० उप० ६।१९ ), 'सर्वकाम, aana ( छान्दा? 
उप० ३।१४।२ ), “उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती 

(Ame Sto ६।८ ) इत्यादि भ्रुतियों से उस पर ब्रह्म के अप्नाकृत 
धर्मों का आधार होने का बोध होता है । इसीलिये श्रीमद्दज्लमा'चाये 
ने अपने तत्तार्थदीपनिबन्ध के शास्राथप्रकरण में कहा [re सवका 
- आधार, माया को वश में रखनेवाळा, आनन्दाकार, (अक्षर से भी) उत्तम 


देखिये, शाख्ारथप्रकरणकारिका ४४ तथा उसकी स्नेहप्रपूरणी 


व्याख्या पृष्ठ १३७-१४१. 

. १. वह सर्वकाम’ भौर 'सवंगन्ध’ है, यह स्पष्ट करते हुए UST 
चार्यं लिखते हैं, “सवेकाम:, सव कामा दोषरहिता अस्य इति 
सर्वकामः, 'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि’ ( गीता ७११ ) इति 
स्मृतेः ।“'सवंगन्धः, सब गन्धा: सुखकरा अस्य सोऽयं सर्वगन्धः, 'पुण्यो 
गन्ध; पृथिव्यास्‌? (गीता wis) इति स्मृतेः ।” (grato उप० ३।१४।२ 
पर शाङ्करभाष्य ) | 
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तथा च, निषषेधकथतीनां यालीतिकमाकृतधभमचिषयत्वं, 
'धमविधायकोषनिषदां तु अप्राक्तत-नित्य-श्रौत-धर्मविषयत्वम्‌ „ 
इति व्यवस्थया तु अविरोधोऽस्मत्सिद्वान्ते, यदाह भंगुचान्‌ 
भाष्यकारः, प्रतीत) fen, नाप्रतीतं, न afardar 


( अणुभाष्यम्‌ १।१।२ ) इति १ 


और सभी प्रापञ्चिक पदार्थों से विलक्षण हे” (दास्तरार्थम्र० का० ६७) | 
जिन श्रतिवाक्यों में ब्रह्म में धर्मों या गुणों के होने का निषेध 
उपलब्ध होता है उनका बिषय प्रातीतिक अथात छोक में प्रतीत या 
उपलब्ध होने वाले लौकिक या प्राकृत धर्म या गुण हैं, तात्पर्यं यह है 
कि ब्रह्म भें गुणों के होने का निषेध करने वाले वाक्य उसमें प्राकृत या 
लोकिक गुणों के होने का ही निषेध करते ह ( अप्राकृत, दिव्य या 
अलाकिक गुणों के होने का नहीं ) | इसी प्रकार ब्रह्म में धमां या शुणों 
के होने का प्रतिपादैन करने वाळे श्रतिवाक्यों का विषय अग्राकृत, नित्य 
ओर श्रौत धर्म हैं, तात्पर्य यह है कि ब्रह्म में धर्मा या गुणों के होने 
का विधान करने वाळे उपनिषद्वाक्य उसमें अप्राकृत, अलीकिक, दिव्य 
नित्य तथा श्रुतिप्रतिपादित धर्मों या गुणों के होने का ही विधान करते 
हैं ( लौकिक या प्राकृत धर्मों के होने का नहीं )। इस प्रकार सगुण » 
आर निरुण तत्त्व का निरूपण करने वाळी श्रुतियों के अथ को व्यवस्था 
करने के कारण हमारे ब्रह्मवाद सिद्धान्त में कोई अन्तर्विरोध नहीं है, जैसा 
कि अणुमाष्य के लेखक महाप्रभु TASS ने कहा हे, 'बह्म में घर्मा या 
गुणों का निषेध करने वाले वाक्यों का अभिप्राय ब्रह्म में कोक में प्रतीत 
या उपलब्ध होने वाळे ( अर्थात्‌ छोकिक, प्राकृत स्थूळत्वादि ) युणों का 
निषेध करना ही होता हैं, अप्रतीत ( अर्थात्‌ लोक में उपल्ब्ध न होने 
वाले अळोकिक, दिव्य gut) या श्रुतिप्रतीत ( अर्थात्‌ aft में ब्रह्म के 


१. देखिये, शास्त्रार्थप्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ २११- 
२१३. 
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स च परमकाष्ठापत्नः पुरुषोत्तमशत्दवाच्य; कृष्णः सदा- 
पफटालोकिकरयेधमा नित्यसबेलीलः, “ware विशुद्धवर्थ 
नवानामिह लक्षणम्‌? (ure २१०२) इत शुकवाक्यात्‌; 


EY 


5 0- [mJ 
qa ` लीलाः नवविधाः स शुद्धः पुरुषोत्तम” "इत ।नवन्धात्‌, 


€ 
“कृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं॑ सदा? ( भागवताथय० का० १ ) 


इति स्पएमेव श्रीभागवतप्रकरणारस्भे Rekam | 

हि द्विशुज-चतुर्सुजादिरूपैः बृहद्धन qu चन-व्यापि- 
_ सहि डिसुज-चतुसुंजादिरूपै: हड C 
चेकुण्ठादिषु तत्तद्धक्तः सह रममाणः सचंदा विजयत्ते, 


LI E L A 
धर्म के रूप में प्रतिपादित ) धर्मा या गुणों का निषेध करना नहीं! 


( अणुभाप्य १।१।२ ) | oe 
उन परमकाष्टापन्न पुरुषोत्तमशब्दवाच्च श्रीकृष्ण के सभी अळॉकिक 


धर्म सदा प्रकट रहते हैं और उनकी सारी deri नित्य है, जैसाकि 
शुकदेव के “महापुरुषों ने दशम की Rate (अथात्‌ आश्रय के निरूपण) 
के लिये सर्गादि नौ पदार्थो' का लक्षण या निरूपण किया ह' ( भागवत 
२।१०।२ ) इस वाक्य से तथा श्रीवल्लभाचार्य के त्तदीपनिबन्थ के 
भूजसकी दस प्रकार की ळीळायें हें वह शुद्ध पुरुषोत्तम हे, इस वाक्य 
' से, तथा तचवार्थदीपनिवन्ध के भागवतार्थप्रकरण के प्रारम्भ में हम सदा 
दस लीलां से युक्त परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण को नमस्कार करते हैं? 
( मागवतार्थप्र० का० १ ) इत्यादि art में स्पष्ट शब्दों में निरूपित 


होने से 


होने से ज्ञातं होता है | 

वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्विभुज, चतुभुज आदि रूपों में que, 
वृन्दावन एवं व्यापिवैकुण्ठ आदि में अपने उन उन ( विशिष्ट ) मक्त 
' के साथ रमण करते हुए सदा विराजमान हैं जैसा कि ब्रह्मवैवर्तपुराण के; 


Laga के उल्लेख के लिए देखें, भाग० १०।११।२१ 
इत्यादि । e 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


l—————M 


——————— 


'जृतीयोऽध्यायः ] सुलरूपविवेक: 2 ५३ 


परिपूर्णतमः BO वैकुण्ठे गोकुले न्स्त्रयम्‌ | 
चतुसुजश्च Ag गोकुले द्विभुजः स्वयम्‌ ॥ इति व्रहववतात्‌ | 
अत एच परमानन्दः, रसो वे स” (dio उप० २७ ), 
एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति’ ( sto उप० २८ ) इत्याद्‌ः 
श्रतेः, “आनन्दमयो>पम्यासात्ट ( ब्रह्मसूत्र १।१।११ ), RINS- 
NSA चरंमो5चमयादिषु us ( भाग० १०।८७।१७ ) इतं तत्त्व- 
'खू-श्रीसागचतोयश्रतिस्तुतिभ्याञ्च। एतञ्च भाप्य-सुवाधिन्याः 


“श्रीकृष्ण वेकुण्ठ और गोकुळ में परिपूणंतम अर्थात्‌ अपने पूर्णपुरुषोत्तम- 
रूप में विद्यमान हैं । वे वेकुण्ठ में चतुभुज रूप में और गोकुल में द्विमुज- 
“रूप में विराजमान हे, इस वाक्य से ज्ञात होता है । इसीलिये भगवान्‌ 
कृष्ण को TST कहा गया है जैसा कि वह रस ( अर्थात्‌ 
रसमय, रसात्मक या रसस्वरूप ) हे (तैत्ति उप० २।७), "इस 
आनन्दमय आत्मतत्त्व को प्राप्त होता है? ( तैत्ति० उप० २।८ ) इत्यादि 
्रतिवाक्यों, “परमात्मा आनन्दमय ह क्‍योंकि उसे श्रुति में अनेकश 
आनन्दमय कहा गया हे? ( AMAA १।१।११ ) इत्यादि ब्रह्मसूत्र तथा 
शीमद्भागवत में वेदस्तुति में आये, “इस देह में जो पुरुषाकार अनुगत है 
ae अन्नमयादि में अन्तिम अर्थात्‌ आनन्दमय हे? (भाग० १०।८७।१७) 
इस वाक्य से ज्ञात होता है । यह वात “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' (ब्रह्मसूत्र 
313133 ) इस um के अणुभाप्य) तथा वेद्स्तुति के 'पुर्पविधोऽन्वयो- 
sa चरमोऽन्नमयादिषु यः ( भाग० १०।८७।१७ ) इस इलोक की 


१. “आनन्दमयः परमात्मा [ee कुतः ? अभ्यासात्‌ अभ्यस्यते 


पुनः पुनः कीत्यंत इत्यम्यासः तस्मात्‌ । UU एवमभ्यासः धूयते धको 
ह्येवान्यत्क: प्राण्याद्यदेष आकाश भानन्दो न स्याद, UN ह्येवा- 
AA (ARo Bo Yo) तस्मादानन्दमयं Wald | 


६ अणुभाष्यम्‌ १११११ ) | 
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| su आत्मांनन्दसमुद्रस्मं कृष्णमेव विचिन्तयेद्‌” 
(सिडान्तमुक्तावछी, १५) Wr eue ge! _____ ) इति मुक्तावल्यामुक्तम्‌ | 


: 
gata टीका में स्पष्ट की गयी दै । इसीलिए महाप्रसु शरीमदझमा- 
ard ने सिद्धान्तमुक्तावली, में कहा fs आत्मानन्द ( अपने अर्थात्‌ 
भगवदीय आनन्द) के समुद्र में स्थित श्रीकृष्ण का ही चिन्तन करना 
चाहिए*? ( सिद्वान्तमुक्तावळी १६ ) | 


—— 


१, “अत्र देहे पुरुषविधोऽत्वयो यः स भगवान्‌ अन्नमयादिषु. 
चरमः | `` et ““'ततोअत्र देहे कश्चिदान्तरो वर्तते य एवंविधः, यदुपरि 
समागता अन्नरसाः पुरुषादयो wafer "तस्य पुरुषविधताम- 
स्वयं पुरुषविधः' इति श्रुतौ ` तस्य भगवतः पुरुषप्रकारमेव weder 
अयमन्नमयादिः पुरुषविध इति अस्य पुरुषविघत्वं मगवदन्द्रयेनैव निरूपितम्‌ | 
पुरुषविधस्त्वन्वयो वंशन्यायेन समागत इत्यर्थः | uee अत्र अन्नमया- 


दिषु यञ्चरम इति | अन्नमय प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमयानन्दमयेषु चरम 
आनन्दमयः, स तु सर्वान्तरः | आनन्दमयत्वादेव न तस्य प्रयोजनमन्य~ 
दस्ति | susp नापेक्षत इति सूत्रितम्‌ | अन्तःस्थितो ह्याकारसमर्पको 


भवति b भगवांशचानन्दमयः ।” ( सुवोधिनी १०।८७।१७ ) | 

२. इस वाक्य की व्याख्या करते हुए Mawes लिखते हैं, 
“शुद्धपुश्मार्पीयत्रजसुन्दरीवुन्दविहारिणं कृष्णमेव निरवघ्यानन्दं विशेषेण 
चिन्तयेत्‌ मानसीसिद्धयथं लीलाविशिष्टभावनं कुर्यादिति भावः | अयः 
मेवार्थः श्रीमत्प्रभुचरणे: टीकायां Faas 'कृष्णपदात्‌' इत्यारभ्य “आत्म- 
पदे भगवत्परस्‌' इत्यन्तेन |” ( सिद्धान्तमुक्तावली-योजना १५ ) | यहाँ 
श्रीबालक्कष्णभट्ट ने गोस्वामी विद्ठलनाथ कृत सिद्धान्तमुक्तालीविवृतिः के. 
जिस वाक्य की ओर संकेत किया है वह अघोलिखित है, 'आत्मानन्द- 
समुद्रस्थम्‌ इति । श्रीकृष्णपदात्‌ पुष्टिमार्गी सदा अक्तिप्रकटितनिरवध्या" 
नन्देषु विहरन्तम्‌ इत्यर्थः | ते तु ब्रजरत्नात्मका इति मन्मतिः | स आनन्दो 
भगवत्स्वर्पात्मकरः dE एव | अत आत्मपदं भगवत्परम्‌ ( सिद्धान्त 
मुक्तावलीविवृतिः १५ ) | is 
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तस्येच ag स्यां ग्रजायेय” (Ao उप० २६; छान्दो० 
No ६।२।३ ) इति श्रत्युक्तया इच्छया सकलफारणकारणभूतं' 
रूपान्तरमाचिभंवति | तस्मिन्‌ रूपे भ॑गवद्धर्मात्मकसन्वेन 
आनन्दांशस्तिरोडित इच भंचति। तदा तद्रूपम्‌ अक्षरशन्दवाच्यं , 
Mater | तद्‌ अक्षरं sat अधिकारिभेदेन त्रिधाः स्फुरति | 

तत्र भक्तानां पुरुषोत्तमधाम-व्यापिचेकुण्ठायात्मकत्वादि- 
घमवत प्रतोयते 

“अव्यक्तोऽक्षर इत्युकस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम p ( गीता ८२१) 
इति गीतावाक्यात्‌, 

“दशयामास लोक स्वं गोपानां तमसः परस्‌ । 


उसी की 'मैं बहुत हो जाऊँ, अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊं ( तैत्ति० 
उप० २।६; छान्दो० उप० ६।२।३ ) इत्यादि थृतिवाक्यों मै निरूपित 
इच्छा से, उसके एक अन्य रूप का आविर्भाव होता है जो सभी 
कारणों का कारण होता है | उस रूप मं,भगवद्धमात्मक अथात्‌ भगवान्‌ 
के घर्मभूत सत्त्व से, आनन्दांश तिरोहित सा हो जाता है | तब वह रूप 
अक्षर? शब्द का वाच्य हो जाता है | वह अक्षर ( कहा जाने वाला ) 
ब्रह्म अधिकारिमेद से तीन रूपों में स्फुरित होता है | 
भक्तों को यह अक्षर तत्त्व पुरुषोत्तमधाम, व्यापिवैकुण्ठ आदि के 
रूप में प्रतीत होता है, जैसा कि गीता के “अव्यक्त का अन्न अक्षर 
इस पद से किया गया है और उसे परम गति कहा गया हे । यह मेरा 
परम घास है जिसे प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति का पुनजेन्म नहीं होता” 
( गीता० ८।२१ ), इस वाक्य तथा श्रीमद्भागवत के, “भगवान्‌ ने गोपो 


१. 'तदाहुरक्षर ब्रह्म सवकारणकारणम्‌ | 
विष्णोर्धाम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मन; ॥ (भाग० ३।११।४१)। , 
“२. देखिये, सर्वनिर्णयप्र० का० ९९-१०० तथा उनकी प्रकाश टोका | 
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सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ बह्म ज्योधिः सनातनस्‌ ॥?' ( भाग० 
२०।२८।१४-१८ ) इति श्रीमागवताञ्च | अत षच उक्तं निवन्धे, 
"pp: हरेः स्फूतौं लोकत्वेन तदुद्धव”* ( Tale का० 
१०२) इत्यादि | भक्तप्रत्यक्षविपयीभूते अस्मिन अक्षररूपे 


को तम से पर या अतीत अपने व्यापिवेकुण्ड नासक लोक या परम घाम 
के दर्शन कराये जो अक्षर, सच्चिदानन्दस्चरूप FHS कहा जाने चाला 
ब्रह्म ही है तथा ज्योतिःस्वरूप एवं सनातन है” ( भाग० १०।२८।१४- 
१५ ) इस वाक्य से ज्ञात होता है | इसीलिये श्रीवल्लभाचायं ने तत्त्वार्थ- 
दीपनिबन्ध ( के सर्वनिर्णयप्रकरण ) में कहा है कि 'मगवान्‌ हरि के 
चेङुण्डवासी प्रभु के रूप सें स्फुरित होने पर उनके लोक़ के रूप में अक्षर 
की प्रतीति होती है? ( सर्वनिर्णयप्र> का० १०२ ) इत्यादि | भक्तों 


१. “भगवतो वहवः लोकाः सन्तीति तद्वयावृत््यूर्थमाह-तमसः परम्‌ 
इति, प्रकृतेरप्युपरि, ‘aa आसीत्‌ तमसा गुढमग्ने प्रकेतम्‌' ( aru 
१०।१२९।३ ) इति श्रुतेः, तस्यापि तमसो वस्तुविचारेण भगवत्त्वमुक्त, 
ततोऽप्यग्ने व्यापिबैकुण्ठाख्य तत्‌ प्रर्दशतवान्‌ | मायोद्घाटनेन तस्य 
स्वरूपमाह TUTO इति | अक्षररूपं तत्‌ | यदा भगवानीरवरत्वेन तेषां 
हृदये जातः तदा अक्षरमपि छोकत्वेनाविर्भूतमन्यथा तस्य कृत्रिमत्वं स्यात्‌ | 
स्वरूपञ्च तस्य सत्यं ज्ञानमनन्तं देशकालापरिच्छिन्नमवाधितत्ञानरूपता-. 
परिच्छिन्तता चोक्ता | अन्यानपि तत्रत्यान्‌ गुणान्‌ वक्तुं प्रमाणमेवाति- 
दिशति यदुब्रह्म इति | यद्‌ desired सर्ववेदान्तप्रत्ययं यद्‌ ब्रह्म॑व | अनेन 
बृहत्त्वं बृंहणत्वं चोक्तं प्रामाणिकत्वञ्च | गुणोपसंहारन्यायेन सवे गुणाश्च | 
दोषामावार्थमाह-ज्योतिः इति, तत्‌ स्वप्रकाशं कोटिसूर्याधिकप्रकाशरूपम्‌ | 
न चैतदिदानीमेवैवं जातमिति शङ्कनीयं यतः सनातनम्‌ अना दिसिद्धमिदमेता- 
दृशमेव |” (सुबोधिनी £o] २८।१४-१५ ) | 

२. मिलाइये, “यदा भगवान्‌ ईश्वरत्वेन तेषां हृदये जातः तदा अक्षर 
अपि छोकत्वेनाविभूंतम्‌' ( सुबोधिनी १०।२८।१४ ) | 
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केषाञ्चदू शुणानां "प्राकट्यम्‌, अन्येषां भगवद्युणानां - 
तिरोधानम्‌ एप, इति शेयम्‌ । mr 

च च, तिरोभावूस्य अज्ञानसूलकतया न ब्रह्मणि सः, इति 
चाच्यम्‌; आविरमाव-तिरोभीवो शक्ता व मुरवेरिणः (सवानणयप्र० 
का० १४० ) इति वाक्याद्‌ भगवच्छक्तित्वात्‌ |. 

S 'विद्यमानस्य प्रतीत्यविषयता तिरोभावः | तथा सति 
aaa ब्रह्माण न सम्भ॑वस्तस्य। तदानीं जीवस्य अभावात्‌ 
तद्‌-वुद्धयभिप्रायेणापि न वक्तुं राक्यः।' इति चेत्‌, न; सतः - 
पदार्थस्य स्वकार्याकारित्वं तिरोभाव इति लक्षणात्‌ | अत एव 
ब्रह्मनिष्ठस्यः प्रलयकतृत्वादेः मपञ्चस्थित्यचसरे स्वकार्या- 


के प्रत्यक्ष के विष इस अक्षर रूप में भगवान्‌ के कुछ गुण प्रकट रहते 
ह, अन्य भगवदीय गुण तिरोहित ही रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए | 
यह कहना ठीक न होगा कि तिरोभाव अज्ञानमूलक होता है अतः 
ब्रह्म में उपपन्न नहीं हो सकता. क्‍योंकि भीमइल्लमाचार्य के तत्तार्थदीप- 
निवन्ध के 'आचिर्भाव आर तिरोमाव भगवान विष्ण की दो शक्तियाँ € 
( सवनिणयप्र० का० १४० ) इस वाक्य में तिरोभाव को भगवान्‌ की 
शक्ति बताया गया है | ५ 
विद्यमान पदार्थ का ग्रतीतिविषय न होना तिरोभाव है । ऐसी 
स्थिति में सवज ब्रह्म में तिरोभाव सम्भव नहीं है अर्थात्‌ ब्रह्म के सर्वज्ञ 
होने के कारण उससे कुछ भी तिरोहिते ( या प्रतीति का अपिप्रय ) नहीं 
हो सकता | उस समय जीव का अमाव होने के कारण यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि जीव की बुद्धि के अभिप्राय से ( अर्थात्‌ जीव को 
ष्टि से ) तिरोभाव का कथन उपपन्न होगा ।' पूर्वपक्षी का यह कहना ठीक 
नहीं है क्योंकि तिरोभाव का लक्षण “सत्‌ पदार्थका अपने कायं को 
उत्पन्न न करना” है | इसीलिये प्रपञ्च की स्थिति के समय ब्रहझनिष्ठ 
९ अर्थात्‌ ब्रह्म में विद्यमान ) प्रल्यकतृतत्व आदि gut का जो तिरोमाब 
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कारित्वरूप एव तिरोभावः अङ्गीक्रियते एवं सवेत्र बोध्यम्‌। 

सद्विषयकग्रतीत्यसावरूपः तु तिरोभावो सायाङतो वद्ध- 
जीवधमः एतद्‌-भिन्न;, इति दिक्‌ | 

प्रकतं वदामः । ज्ञानिनां तु सञ्चिदानन्द्त्व-देराकाळापरिः 
च्छिन्नत्व-स्वयंगकाइात्व-गुणातीतत्वादिर्वरूपं भासते", “व्य- 
तिरेकस्तङ्गावामावित्वात्‌, न तु उपलब्धिवत्‌? (summ ३३५४) 
इत्यत्र भाष्ये अक्षरस्य द्वेघा स्फूतिनिरूपणात्‌। _ 

अतो ज्ञानिनां प्रकाशमानेऽक्षरे ब्रह्मणि सचंषां धर्माणां 


स्वीकार किया जाता है उसका स्वरूप अपने कायं को उत्पन्न न करना 
ही है | इसी प्रकार अन्य सभी स्थलों पर भी समझना चाहिये | 


जिस तिरोभाव का स्वरूप सत्‌ पदाथ की प्रतीति का अभाव है वह 
मायाकृत है तथा बद्धजीव का धमं है और इस उपर्युक्त तिरोभाव से 
भिन्न है । इसे इस प्रकार समझ लेने पर प्रतीयमान अन्तर्विरोध का 
समाधान हो जाता है अतः इससे सम्बद्ध विवेचन को यहीं समास 
करते हैं । 

अब प्रकत. बात कहते हे | ज्ञानियों को अक्षर ब्रह्म सच्चिदानन्द 
देशकालापरिच्छिन्न, स्वयंप्रकाश ओर गुणातीत रूप में प्रतीत या स्फुरित 
होता है जैसा कि “च्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वात्‌, न तूपलब्धिवत्‌ 
(aa ३।३।५५४ ) इस सूत्र के अणुभाष्य^ में अक्षर के दो रूपों 
में स्फुरित होने का निरूपण मिलने से ज्ञात होता है | 


ज्ञानियों को प्रकाशित अर्थात्‌ प्रतीत या स्फुरित होने वाले अक्षर 


१. एवं सति सच्चिदानन्दत्वदेशकालापरिच्छेदस्वयंप्रकाशत्वगणातीत- 
त्वादिधमंवत्त्वेनैव ज्ञानिनाम्‌ अक्षरविज्ञानमः भक्तानामेव पुरुषोत्तमाधिष्ठान- 
त्वेन तथा इति ज्ञेयम्‌, “मज्ञानामशनिः? ( भाग० १०।४३।१७ ) इतिं 


इलोकोक्तरीत्या पुरुषोत्तमस्येव |” ( अणुभाष्यम्‌ ३।३।५४ ) | ^ 
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तिरोभावाद्‌ एकस्याः तिरोधानशक्तः,एव प्राकरःयात्‌, निद्धस- 
कम्‌ इति व्यवहियते | 
संसुप्तवच्छुन्यवद्‌ AIA, तन्मूलंभूतं पदमामनन्ति’ 
० ( भाग० १२४५२२ ), 
“न्दो न यत्र पुरुकारकवाद्‌ कियाथों, " 
माया परेत्यमिमुखे च विलजमाना | 
dà पदं भगवतः परमस्य पुंसो, | 
ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विश्योकम्‌*॥” (माग० २७७७-४८) 


ब्रह्म में सभी धर्मों का तिरोभाव होता है ओर केबल तिरोधान शक्ति 
ही प्रकट रहती दै, अतः यहं अक्षर ब्रह्म निर्धमंक कहा जाता है | इस 
कथन की पुष्टि भागवत के अधोलिखित वाक्यों से होती है, ज्ञानी 
पुरुष उस मूलभूत पद को संसुप्त के समान, wer के समान और 

wer मानते हैं" ( भाग० १२।४।२१ ), “परम पुरुष सगवान्‌ का 
वह पद जिसे ज्ञानी लोग ब्रह्म के रूप में जानते हें किसी भी शब्द, 
कारक, क्रिया, धातु या प्रत्यय का अथे या विषय नहीं है । माया उससे 

छज्जित होकर दूर मागती हे | वह परमानन्दरूप एवं दुःखामावरूप 


१. “'पादस्वरूपं निरूपयति, “de पदं भगवतः परमृस्य पुंसः" * 
इति |““शाब्दिक व्यवहार निराकरोति-'शब्दो न यत्र’ इति | भगवत्पदे 
कर्मत्वाद्यभावान्न कारंकत्वम्‌,अक्रियारूपत्बात्‌ तदव्यङ्गचत्वाद्वा न घात्वर्थत्वम्‌, 
अपयत्नरूपत्वान्नप्रत्ययार्थत्वम्‌, अनेन शब्दे प्रधानरूपत्वाभावे नोमाख्याता-. 
्त्वाभावादुपसर्गनिपातार्थत्वं दूरादेव निवारितम्‌ | कारकवान्‌ ferret 
इति | नामाख्यातयोः सम्वन्धकथनाद्वाक्यार्थोऽपि न भवतीत्युक्तम्‌ | भगव- 
दाज्ञया मायाब्यवहार्यत्वे जीवानामिवाज्ञानादिनिवृत्तिद्वारा व्यवहार्यत्वं 
स्यात्‌, तदपि नास्तीत्याह--'माया परेति’ दुरादेवापगच्छति । तस्याः 
गमने हेतुः, विळल्माना इति। इयं चरणदासी | ज्ञानरूपत्त्राच्च 
_ भगवतः । इयं -मोहिका | अत ' एव तस्या जनव्यामोहकत्वं भगवान्‌ 
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इत्यादिचाक्यात्‌। न तु थरत्युक्तवमेश्‌ल्यम्‌, तथा सति असतः 
सत्ता स्यात्‌) विश्वतश्रक्षुकुत विश्वतोमुखः ( state उप० ३३) 
इत्यादिथत्युक्तधरमस्वीकारे ओपाधिकपक्षो चा स्यात्‌। अतो 
वेदोक्तधर्साणां तिरोभावः एव, य तु अंभाचः। अभावास्तु 
अस्मन्मते तिरोभाचांतिरिक्ता न" भंचन्ति इति कितीयस्कन्ध- 
-खुवोधिन्याम्‌ | 


है ।' ( भाग० २।७।४७-४८ ) | वह वेदोक्त धर्मों से रहित नहीं है 
क्योंकि उसे ऐसा मान लेने पर असत्‌ के सत्ताशील होने की वात 
माननी होगी या “वह सर्व ओर GE वाळा और सब "ओर सुख वाला 
है! (Ame उप० ३।३ ) इत्यादि श्रुतियों में कहे गये धर्मा को 
स्त्रीकार करने में ,औपाधिक पक्ष स्वीकार करना होंगा। अतः वेदोक्त 
TH का ब्रह्म मे तिरोभाव ही स्वीकार करना चाहिए, अभाव नहीं | 
हमारे मत ( अर्थात्‌ वाल्लम सिद्धान्त ) में अभावों को तिरोभाव से 
अतिरिक्त अर्थात्‌ प्रथक और स्वतन्त्र नहों माना गया है, यह वात 

भागवत के द्वितीय स्कन्ध की सुबोधिनी में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की 


गयी है । 


जानातीति | ये वा अभिमुखाः चकारादनुचराश्च ज्ञानिनो भक्ताश्च तत्र 
aaia विलज्जमाना | विशेषतो लज्जा अंशतोऽपि कार्याकरणं द्योतयति | 
एवं दशभिविशेषणे: भगवत्पदं लक्षयित्वा तस्य प्रसिद्धिमाह--्रह्मेति 
afg: इति | यद्भगवत्पदं सर्ववेदान्तविचारका ब्रह्मेति विदुः | तस्मिन्नेव 
ब्रह्मणि ईश्वरत्वेन कश्रिदृद्॒च्छेत्तता स भगवान्‌, पूर्वोक्त तु पदम्‌ | स एव 
चेन्नियामको भवेत्तदा परमः, तत्पदम्‌ स एव चेद्भोक्ता तदा पुमात्‌ | 
एवं विचारेण ब्रह्मविदोऽपि ब्रह्मेति तद्वदन्ति |. एवं तस्य प्रसिद्धिमुवत्वा 
तस्य सहजं फलमाह--अजस्रसुखं विशोकसु इति | परमानन्दो दुःखा- 
WMA फल, तदुभयरूपं तदित्यर्थः |” ( सुबोधिनी २।७।४७-४८ ) U 
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न च एव, TAM दुःखं नास्ति,, इत्युक्तः ढुःखतिरोभाव-- 
स्वीकाराद्‌ ढुःखसत्तापत्तिः, इति वाच्यम्‌। दुःखस्य मायिकः 
स्वेन मिथ्यात्वात्‌ तदभावस्यापि मिथ्योत्वस्वीकारात्‌। अतपच 
कश्चत्‌ निधमवादिभिः स्थूलत्वाचभावानां मिथ्यात्वमङ्ी-ः 
कतम्‌ | अन्यथा ह्यसावनिर्छाएत॑ get स्यादिति | अतो मायिक- 
TAM श्राम्त्रतीतिमात्रसिद्धानां दुःखादीनां मिथ्यात्वेन 
तद्सावस्यांप (मिथ्यात्वं, वन्ध्याजुत-तदभाववत्‌ । श्रत्युक्त- 
धमप्रातयागका ANIA तिरोभावात्मका इति विवेक; 
अतः तिरोभावस्चीकारे न कश्चिद्दोषः 

यह कहना भी ठीक न होगा कि अभाव को तिरोभाव से पृथक्‌ 
न मान कर तिरोमाब्र रूप ही मानने पर ब्रह्म में दुःख नहीं है 
( अर्थात्‌ दुःख का अभाव Ey, इस उक्ति से ब्रह्म में दुःख का 
तिरोभाव स्वीकार करने के कारण दुःख की सत्ता स्वीकार करने का 
अनिष्ट प्रसङ्ग उपस्थित होगा क्‍योंकि दुःख के मायिक होने के 
कारण मिथ्या होने से उसके अभाव ( अर्थात्‌ दुःखाभाव) को भी 
मिथ्या स्वीकार किया गया है । इसीळिये ब्रह्म को निर्धमक मानने 
बाले कुछ चिन्तकों ने स्थूळत्वादि धर्मों के अभाव को भी मिथ्या माना 
है क्योंकि ऐसा न मानने पर अमावनिरूपित द्वेत को स्वीकार करना - 
होगा | अतः दुःखादि मायिक धर्मो--जिनका श्रान्त प्रतीति मात्र होना 
सिद्ध है या जिनकी उपलब्धि.या सिद्धि ere आन्त प्रतीति रे ही होती 
हे--के मिथ्या होने के कारण दुःखादि का अभाव भी उसी प्रकार * 
मिथ्या है जैसे saga और उसका अभाव दोनों समान रूप से मिथ्या 
हैं | जिनके प्रतियोगी वेदोक्त धर्म हैं वे अभाव तिरोभावात्मक हैं, यह 
मेद अवधेय है । अतः ( उपयुक्त प्रकार का विवेक करने के कारण ) 
तिरोभाव स्वीकार करने में ( सिद्धान्ती के मत में) कोई दोषः 
नहीं 
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तदेचं तिरोहितसबहाक्तिकं सवेन्यवहारातीतम पकं ` 


HAM रूपम्‌ b^, RPT 2 
थे लक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पयुपासते | 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं P ( गीता १२३) 
इति गीतावाकय़े Tada स्वरूपसुक्तम्‌। 
तथा च पुरूषोत्तमराव्दवाच्यं श्रीकृष्णस्वरूपम्‌ पकम्‌; 


अक्षरं द्वितीयम्‌, तञ्च पूर्वोक्तरीत्या द्धिविधम्‌, इति ब्रह्मणो 
-रूपत्रयं दितम्‌ | 


आदित्यो न वेद, यस्य आदित्यः aA, य थादित्यस्‌ अन्तरो 


तिरोहित हैं । भगवद्गीता कें A लोग अनिर्देश्य, seam, adam, 

अचित्य, कूठस्थ, अचळ और HX अक्षर तत्त्व की उपासना करते हैं” 

( गीता १२।३ ) इस वाक्य में इसी स्वरूप का उल्लेख या निरूपण 
किया गया है | : 

e ~ ० 
उपयुक्त मकार से ब्रह्म का एक रूप तो श्रीकृष्णस्वरूप है जो 

पुरुषोत्तम शब्द से अभिहित किया जाता ओर अक्षर है 
पूर्वोक्त रीति से द्विविध है| इ mw e 
| । इस परकार ब्रह्म के तीन रूपों का निरूपण 
किया गया | 


2 उपर्युक्त पुरुषोत्तम के ही, स्वरूपनियमन आदि कार्या की सिद्धि के. 
UU आदि तथा प्रथिवी के अधिदेव आदि मे स्थित रूप . 


को अन्तर्यामी शब्द से अभिहित किया जाता है जैसाकि, 'जो सूर्य में 


» NW के भीतर है, जिसे qu नहीं जानता. सर्य सका 
र » सूर्य जिसका शरीर 
2, जो सूय के अन्दर रहकर उसका नियमन करता है, वह तुम्दारा 
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यमयति, एष त आत्म[ ATTA! ( बृह० उप० ३।७।९ ) _ 
इति शुतेः, “मेद्व्यपदेशाबान्य:” (TAT ११२०) इति सूचाच्च। 
“य इस च लोकं, परं च लोकं, सर्वाणि- भूतानि अन्तरो यमयतिः 
( बृह० उप० ३७१९) इत्युपक्रम्य, यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ पथिव्या 
अन्तरो, यं gf न वेद, यस्य प्रथिवी शरीरं, यः प॒थिवीमन्तरो 
यमयति, एष, त आत्मा aaga? (JE Io ३७३) 
इति et; “अन्तयम्यिषिदैवादिपु aada; (saaa 
१५१८ ) इति सूत्राच्च | अयं पुरुषशब्देनोच्यते, 


आत्मा अन्तर्यामो असत है? ( वृह० उप० ३।७।९ ) इत्यादि श्रुति वाक्य 
तथा श्रुति में उसके भिन्न होने का कथन होने वह अन्य guy (ब्रह्मसूत्र 
१।१।२०) इस AAA से ज्ञात होता है | इसी प्रकार 'जो'इस लोक को, 
परलोक को तथा संस्पूण भूतों को अन्तःस्थित होकर नियमित करता है 
(Io उप० ३।७।१ ) इस प्रकार उपक्रम करके कहे गये, 'जो 
पुथिवी में स्थित, प्रथिवी के भीतर है, जिसे परथिवी नहीं 
जानती, एथिवी जिसका शरीर हे, जो प्रथिवी के अन्दर रहकर 
उसका. नियमन करता हे, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अस्त हे? 
(ae उप० २।७।३ ) इत्यादि भुतिवाक्य तथा, “अधिदेवादि में , 
अन्तर्यामी भगवान्‌ ही हैं, उनके धमो का व्यपदेश होने के कारण?” 
(ब्रह्मसूत्र ११२1१८ ) इस ब्रह्मसूत्र से भी उपर्युक्त मत की ही पुष्टि 
१. “इतोऽपि सूर्यमण्डलस्थः परमातमा | भेदव्यपदेशात्‌, य आदित्ये 
तिन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः' ( बृह० उप० ३।७।९ ) इति श्रुत्यन्तर 
आधिदैविकं सूर्यमण्डलामिमानिम्यां भेदेन निदिष्टम्‌, यद्यपि तंत्राकारो न. 
शूयते तथापि हिरण्मयवाक्येनैकवाक्यत्वात्सवंत्र साकारमेव ब्रह्मेति मन्त- 
saq |” ( अणुभाष्यम्‌ १।१।२० ) | | 
„^ २. “ 'अन्तर्याम्यधिदेवा I अंधिदैवादिषु अन्तर्यामी भगवानेव 
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E 'प्रमेयरत्नाणंवे [ 
“विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्याच्यथो विदुः | 
= sad महतः WE, द्वितीयं लण्डसंस्थितम,। 
तृतीयं सर्वभूतस्थं ज्ञानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥? 
पा हि MOM e 
अयं हि स्पा लीलावताराणां मत्स्यादीनां AeA, 'लीला- 
वतारान्‌" पुरुषस्य भूम्न” ( भाग० २।६।४५) इति aa- 
स्कन्धात्‌। ति च पुनरवताराः कस्य इत्यपेक्षायां यस्तु भूमा पुरुषो 
्रह्माण्डाद्‌ अधिकोऽन्तर्यामिरूपो द्वितीयध्यान उक्तः तस्यावतारा? 


_ न: © 
होती है | इस अन्तर्यामी का अभिधान पुरुष शब्द से किया जाता है, 
जैसा कि 'ज्ञानियो ने विष्णु के पुरुष नामक तीन रूपों का छान प्राप्त 
किया है । इनमें से प्रथम agaa का सष्टा, द्वितीय अण्डसंस्थित और 
तृतीय सभी भूतों के भीतर स्थित हे इन तीनों' रूपों को जान कर. 
व्यक्ति मुक्त हो जाता है ।' इस वाक्य से ज्ञात होता है | 
यह मत्स्य आदि सभी लीलावतारों का मूल है, जैसा कि भागवत 
के द्वितीय स्कन्ध के, “भूमा पुरुष के लोळावतारों को' ( भाग० RIRI 
४५) इत्यादि वाक्य तथा सुबोधिनी में की गयी इस वाक्य की, बे 
लीलावतार किस तत्त्व के हैं इस प्रकार की अपेक्षा या पिएच्छा के उत्तर 
में कहते हैं कि वे ळीलावतार डस भूमा पुरुष के हैं जो ब्रह्माण्ड से 
अधिक और अन्तर्यामी रूप हे तथा जिसका द्वितीय ध्यान में निरूपण 


नान्यः तादृशो भवितुमर्हति | ननु-चोक्तं भगवति कथं निषिद्धकल्पनमितिः 
तत्राह--तद्धमंव्यपदेशात्‌ । तेषां qai: qeu: तत्प्रयुक्तिबोधकाः l 
ते विशेषेण भगवत्यपदिश्यन्ते | सर्वेषां तत्तत्कार्यसामर्थ्यं च भगवतो न तु, 
स्वतस्तेषामिति |” ( अणुभाष्यम्‌ १।२।१८ ) । | 

१. “यद्यपि भगवत्सृष्टो सवंमेवावताररूपम्‌ इति मुख्य: पक्षः तथापि 
तादृशस्य अवतारत्वेन छोकप्रसिद्धधभावात्‌ लोके यानवतारान्‌ प्राघान्येक 
मुख्यतया वदन्ति तेषां लोलावतारेति नाम ।' ( सुबोधिनी २।६।४५ ) | 
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( सुवोधिनी २६४५ ) इति खुवोधिन्यां व्याख्यातत्वाच्च । 


डितीयध्याने तु, 'िचित्स्वदेहाम्तहृदियावकाच्े .पग्रादेशमात्र पुरुषं ` 


वसन्तम्‌? ( साग० २।२।८ ) इत्यत्र उक्तम्‌ | पतद्व्याख्याने, 
“०पुरुषादतिरिक रूप) अतिरेकार्थं भजन्ते । अतिरिक्तमाप पुरुषा- 
कारम्‌ | वसन्तं तृतीयं पुरुषम्‌’ (grito २।२।८) इति. सुवोधिन्या- 
सुक्तम्‌ | णवं सति, तृतीयं सबंभूतस्थम्‌” इत्यत्र उक्तम्‌ अन्तर्यामि- 
रूपम्‌ इति सूचितम्‌। अत एच यत्रोद्यतः क्षितितलोडरणाय 


किया गया हे, ( सुत्रोधिनी Wales ) इस व्याख्या से सिद्ध होता 
है । द्वितीय ध्यान का निरूपण भागवत के ‘go लोग अपने शरीर के 
मीतर हृदयाकांश में विराजमान प्रादेशमात्र पुरुष को ( धारणा के द्वारा 
स्मरण करते हैं (भाग० २।२।८) इत्यादि वाक्यों में हुआ है | भागवत 
के इस इलोक की व्याख्या करते हुए सुबोधिनी में कहा गया है कि 
अतिरेक के लिए वे, ( “अत्यतिष्ठइशाङ्गलम्‌' ऋग्वेद १०।९०।१ इत्यादि 
वाक्यों से निरूपित ) पुरुष से अतिरिक्त रूप का वर्णन करते EO यह 
अतिरिक्त रूप भी gener है । विराजमान तृतीय पुरुष को ( स्मरण 
करते हैं )' ( सुबोधिनी २।२।८ ) | इस प्रकार स्पष्ट है कि सुबोधिनी के 
उपरिलिखित “वसन्तं तृतीयं पुरुष’ इस वाक्यांश से यह सिद्ध होता दै कि 


' उपर्युक्त श्लोक ( भाग० २।२।८ ) ओर उसकी सुत्रोधिनी टीका में प्रयुक्त. 


पुरुष शब्द से “तृतीयं सवंभूतस्थम्‌ः ( इस पाद ) में निरूपित अन्तर्यामी 
रूप का उल्लेख ही अभिप्रेत है । इसीलिये भागवत के “जहां एथिवी के 
t. “भगवतो रूपाणि चत्वारि घ्येयानि। अंगुष्ठमात्र, प्रादेशमात्रं 


पूर्वोक्तञ्च | तत्र स्वनैकटं प्रादेशमात्रस्येवेति | . वेश्‍वानरविद्यायां च सिद्ध- 
` त्वात्‌ शुद्धे च सहृदये मातुं शक्यत्वात्‌ । अथवा 'अत्यतिष्ठहशांगुलम्‌' 


.( ऋग्वेद १०।९०।१ ) इति पुरुषादतिरिक्तं रूपमतिरेकाथं werd | अति- 


रिक्तमपि पुरुषाकारम्‌ | वसन्तं तृतीयं पुरुषम्‌ | तस्य स्थूलरूपं वर्णयति-- 
चतूभुँजमु इति ।” ( सुबोधिनी २।२।८ ) । 
ष्‌ 
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६६ suem | [ gate 


Rag ( भाग० २७१ ) इत्यस्य आभासे, “'अन्तर्यामिस्वरूपे 
(आदेशमात्र पुरुष ब्रसन्तम्‌? (भाग०२।२।८ ) इत्यादिपदैः यचिरूपिते 
मगवत्स्वरुपम्‌ , त॑स्य अत्र md nt उच्यन्ते” ( सुबो० २७१ 


आमासे ) इति खुबोधिन्याम्‌ उक्तम्‌। c. 
“एते चांशकलाः पुंस; कष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” (भाग० १।३।२८) 


उद्धार के छिए उद्यत पुरुष ने वराह का शरीर धारण किया” ( भाग० 
२।७।१ ) इस इलोक की सुबोधिनी टीका के प्रारम्भ में श्रीवल्लभाचार्य 
ने कहा है कि-“अन्तर्यामी के स्वरूप में प्रादेशमात्रं पुरुष वसन्तम्‌' 
(इृदयाकाश में विराजमान प्रादेशमात्र पुरुष को) इत्यादि पदों से सगवान्‌ 
के जिस स्वरूप का निरूपण किया गया हे, उसी के दश अवतारों का 
यहाँ वर्णन किया गया हे” ( gato २।७।१ का आमास ) | 
“य्ह उस पुरुष के अंश और उसकी कलायें.हें कृष्ण स्वयं 
भगवान्‌ ( ही ) Y ( भाग० १।३।२८ ), इस वाक्य में पुरुष शब्द से 
१. अन्तर्यामिस्वख्पे 'प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तस्‌' (APT २।२।८) 
इत्यादिपदैः यन्निरूपितं भगवत्स्वरूपं तस्यात्र पदशोऽवतारा उच्यन्ते | तत्र 
प्रथमं प्रादेशमात्रत्वघर्मस्योत्पत्त्या यद्रूपं तत्प्रथममाह-यत्रोद्यत इसि | 
_ ब्रह्माणो हि were चिन्ता काचिदुत्पन्ना कथमेनां समुस्नेष्य इति । तदा 
भगवद्धघानादन्तर्यामी भगवान्‌ यः प्रादेशमात्रः स आविर्भूतः | स प्रादेश- 
मात्रोऽपि नासापुटनिर्गमार्थमंगुष्ठशिरोमात्रो भूत्वा पश्चात्स्थूलो जात इति 
प्रादेशमात्रत्व॑ स्थानसापेक्षं न तु स्वाभाविकमिति व्याख्यातम्‌। यत्र एव स्थितो 
भगवाननन्तो देशकाळाद्यपरिच्छिन्तः क्षितितलोद्धरणाय उद्यतः | यदैव 
अगवानिति विचारितवान्‌ भसिमुन्नेष्यामि' इति तदेव रूपमबिञ्नत्‌ । न हि 
तस्य रूपग्रहणे देशकालवस्त्वाद्यपेक्षा | यतोऽन्तःकरण एव ब्रह्मणः स्थित्वा 


भूम्युद्धारेच्छ्यैव तत्रैव रूपं गृहीतवान्‌ | अतोऽन्तर्यामिणो रूपग्रहणे न काप्यः . 


पेक्षेत सूचनाथं प्रथममेव वराहावतार उक्तः । यत्रैवोद्यतः तत्रैव बिभ्रत्‌ 
धृतवान्‌ इति योजना |’ ( सुबोधिनी २७१ ) | 


A 
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तृतीयोऽध्यायः ] goela: ” ˆ ६७ 


इत्यत्र पष ण्वान्तयाँमी, पुं-शब्देन उक्तः, “Yar नारायणस्य 
बह्माण्डमूर्तेः WD. कलाश्च? (Bato १।३।२८) इति व्याख्या-> 
तत्वात्‌ । अत एव, “य आदित्ये तिडः ( बृह० उप० ३७९ ) 
इत्यारभ्य “स ते आत्म अन्तर्याम्यम्रतः” (uo उप० ३।७।९ ) 
इत्यच उक्तस्य अन्तयोमिणो नारायणत्वं स्मयते, 

ध्येय सदा सवितृमण्डलमभ्यवर्ता' नारायणः सरसिजासँनसचिबिष्टः | 
` केयूरवान्‌, मकरकुण्डलवान्‌, किरीटी, हारी, हिरण्मयवपुः धतश्चङ्कचक्रः ॥ 
( आदित्यहृदय, ५५ ) इति | l : 

अतः पुरुषोत्तमस्य रूपान्तरम्‌ अन्तर्यामिसंज्ञकम्‌ एकम, 


in ^ ७, ७ Ld 
` सत्र तस्य अवताराः, ("Ug चाँग्रकलाः ya: इष्णस्तु भगवान्‌ 


स्वयम्‌” ( भाग० UAR ) इति श्रीभागवतचाक्यात्‌। 


इसी अन्तर्यामी का उल्लेख किया गया है । इस कथन की पुष्टि इस 
वाक्य की सुत्रोधिनी में 'पुस्ष के अर्थात्‌ त्रह्ाण्डसूतिं नारायण के अंश 
और उनकी enr ( सुवोधिनी १।३।२८ ) इस प्रकार की व्याख्या 
की जाने से होती है। इसीलिये बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में, 'जो सूये 
में स्थित होते हुए मी? (geo उप० ३।७।९ ) इत्यादि वाक्य से प्रारम्भ 
कर, वह तुम्हारा आत्मा म अमृत है? ( बृह० उप० ३।७।९ ) 
इत्यादि बाक्याँ में प्रतिपादित अन्तयांमी को अधोलिखित वाक्यों में नारा- 
यण के रूप में स्मरण किया गया है| 'आदित्यमण्डळ के मध्य: विराजमान 
केयूर, मकराकृतिकुण्डळ, किरीट, हार तथा शङ्क एवं चक्र धारंण किये 


SW, कमळ के आसन पर स्थित, आनन्ट्रात्मक शरीर वाळे नासयण का _ 


a ~ . 
WS ध्यान करना चाहिए” ।? ( आदित्यद्दद्रय ५५ ) | न 
अतः पुरुषोत्तम का अन्तर्यामी नामक एक रूपान्तर है ओर सब 
अवतार उसी के हैं, जैसाकि भागवत के “यह उस पुरुष के अंश और 


उसकी कछायें हैं । कृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ ( हो ) हैं? ( भाग० 49131 


२८ ) इत्यादि वाक्य से ज्ञात होता है । 
१. Teer, ( do श्रीधर पाठक सम्पादित ) अणुभाष्य १।१।१९ | 
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^ 


ga ^ प्रभेयरत्नाणंवे | gate 


अक्षराज्निगेमनं येपामन्तयोमिणाम्‌ उक्तं ते तु एतस्य 
'ुख्यान्त्यासिणोऽ शाः वोध्याः। ते हि आनन्दप्रघाना जीववत्‌ 
प्रतिशरीरं भिन्ना नियतनियामकत्वधर्माणः तत्तज्ञीचमात्र- 
नियामकाः। 'जड्चीवान्तर्यासिपु एकेकांशप्राकट्यादू 7 ( अुमाप्यम्‌ 
21१1३ ) इति “ततु समन्वयाद्‌? (sau १।१।३ ) इति Ba 
X ud उक्ताः । . 3 
A vs | लीलावताराणां शुणावताराणां च स्वरूप 
विविच्यते । तच, ‘yea तव धाम arag (ume 
१०२७४), “सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्ति” ( भाग० १०८९१८ ), 
eR EE as AEEA र प 


जिन अन्तर्यामियों के अक्षर से निर्गमन की वात कदी गयी € उन्हे 

इस मुख्य अन्तर्यामी के अंश समझना चाहिए | वे क 
जीवों की ही भाँति प्रतिशरीरभिन्न और केवळ उन जीवों के ही निया- 
मक होते हैं जिनमें वे अन्तर्यामी होते हैं इस' प्रकार उनका aH 
नियतनियामकत्व है । 'तत्तु समन्वयात" ( ब्रह्मसूत्र ११११३ ) इस सूच क 
अणुभाष्य के 'जड, जीव और अन्तर्यामियों में क्रमशः सत, चित्‌, ओर 
आनन्दांश इन एक-एक के ही प्रकट होने से ( अणुमाष्य १।१।२ ) इस 
वाक्य में इन्हीं प्रतिशरीर भिन्न अन्तर्यामियों का उल्लेख किया गया है । 
अब' लीलावतारों तथा गुणावतारों के स्वरूप का विवेचन किया 
जाता है । भागवत के “आप का धाम ( स्थान, एवं तेज ) शान्त एव 
विज्ञदसस्वमय हैं? ( भाग० १०२७४ ), “सस्व जिसकी Fa मूर्ति 
ENT T पूर्वपक्षव्यावृत्यरय: ` तत्‌ sea. समवायिकारणम्‌ 1 कुतः! 
समन्वयात्‌ सम्यगनुवृत्त त्वादस्तिभातिप्रियत्वेन सच्चिदानन्दरूपेणान्वयात्‌, 
नामरूपयोः कार्यरूपत्वात्‌, प्रकृतेरपि स्वमते तदंशत्वात्‌ ।'“'नानात्व 
त्वेच्छिकमेव जडजीवान्तर्यामिष्वेवेकेकांशप्राकट्यात्‌ |” ( अणुभाष्यर 
21212 )। ee 
२. विशुद्धसत्त्वं तव धाम? इति । शुद्धं रजस्तमोम्यामसस्पृवत, 
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^ 
^ 


adasen: | मूलरूपविवेक: ६६ 


सत्त्वं विशुद्धं ध्यते भवान्‌, Rad’ (ata १०२३४ ) इत्यादिः 
चाक्येभ्यः, प्राकृतसत्त्वाद्‌ इतरद्‌ भगवृद्धर्मात्मक सस्यम्‌ अस्ति, 
एवं बाकतरजस्तमोभ्प्रासितरे भंगचद्र्मात्मके रजस्तमसी अपि 
स्तः। agai तव धार्म MATT (भागु० १०२७1४) इत्यस्य 
BATA त्रयाणामप्यप्राकतत्वनिरूपणात्‌ | सत्त्वं रजस्तम 


है? ( भाग० १०।८९।१८ ), आप ( वेदिक धर्म की ) स्थिति के लिए 
Raga सत्त्व का आश्रय लेते EC ( भाग० १०।२।३४ ) इत्यादि वाक्यां 
से ज्ञात होता है कि प्राकृत सत्त्व से भिन्न ( एक अन्य ) मगवद्धमात्मक 
सत्त्व का अस्तित्व ( भी ) हे । इसी प्रकार प्राकृत रजोगुण तथा प्राकृत 
तमोगुण से भिन्न अन्य भगवद्वर्मात्मक रजोगुण एवं भगवद्धमांत्मक 
तमोगुण भी हें । इस कथन की सिद्धि भागवत कें, “आपका घाम 
( स्थान एवं तेज ) शान्त एवं विज्वदसस्वमय है' ( भाग० १०।२७।४ ) 
इस इलोक की सुवोधिनी व्याख्या में तीनों गुणों के अप्राकृत होने का 
निरूपण मिळनेसे होती है । इसी प्रकार भागवत के, सत्त्व, रजस्‌ आर 


विशेषेण शुद्धं सत्वेनाप्यसम्पुक्तं तत्‌ तव धाम स्यानं, ‘ara विशुद्ध 
चसुदेवशब्दितस्‌ः ( भाग० ४।३।२३ ) इति, तत्र भगवानाविभंवति इति 
वासुदेवः । किञ्च धाम तेजोऽपि सात्त्विकमेव भगवत्तेजः सत्त्वमेव वा | 
feat सत्वं शुद्धसत्वान्तरेणापि अमिश्चितं तज्जीवश्यं तरतमभावापन्नं 
भवति, अत इदं सत्त्वं परमकाष्ठापन्नमेन्‌, तदाह--शान्तस्‌ la | परमा 
शान्तिः सत्त्वोत्कर्षो, ज्ञानादयोऽवान्तरमेदा अल्पविक्षेपरूपाः अन्यथा कथं 
MAI, कथं वा त्यजेत्‌, कथं वा भजेत्‌ ? अतः शान्तिरेव परमकाष्ठा | 
(-सुवोधिनी १०।२७।४ ) | 

१. "स्थितौ स्यित्यर्थम्‌ ( 'वेदिकध मस्थित्यर्थम्‌' सुबोधिनीप्रकाशः ) 
यदा भवान्‌ विशुद्ध सत्त्वं सत्त्वगुणं श्रयते ।' ( सुबोधिनो १०।२।३४ ) | 

२. “ते गुणाश्च angat: सच्चिदानन्दधर्मरूपाः प्राकृतेम्यो भिन्नाः, 
अन्यया ‘sofas: त्रिभिः मुक्त सत्वं पृथिव्यादिषु नास्ति इति न वदेत्‌, 
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७० प्रमेयरत्नाणेवे [पूर्वाद्धे 


इति निगरणस्य गुणाः त्रयः ( भाग० २।५।१८) इत्य भगवद्‌- 
शुणत्वेन त्रयाणांसुक्तः, ,खुवोधिन्यां\ तथा व्याख्यातत्वाच्च। 

“तत्र* aed स्वचिकोर्षितसत्स्याद्यार्कात विधाय 
तत्र अयःपिण्डे चह्विरिचाचिभूंय तत्तत्कार्याणि करोति | अस्मिन्‌ 
विशुद्धसत््वारत्मके विग्रहे जर्गात्स्थातकायाचकोषया वहच- 


समस्‌ ये तीन निगुण पुरुष के तीन गुण E ( भाग० २।५।१८ ) इस 
aaa में तीनों के भगवान्‌ का गुण कहें जाने से तथा इस इलोक की 
सुबोधिनी व्याख्या में इनकी इसी प्रकार की व्याख्या उपलब्ध होने से 
भी उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है । a 
भगवान्‌ जब मत्स्यादि रूप में अवतरित होना चाहते हैं तो अप्राकृत 
सत्त्व को अपनी अभिलपित मत्स्यादि आकृति का कर के उसमें लोहपिण्ड 
या अयोगोलक में अभि के समान आविभूंत होकर उस अवतार के द्वारा 
सम्पन्न किये जाने वाळे कार्यों को करते है । इस विशुद्ध सत्त्वात्मक 


तस्येबाप्रसिद्धत्वाद्‌, गुणावताराश्च भगवतो5प्राकृता न भवेयुः 
( सुबोधिनी १०।२७।४ ) 1 

१. “यथोर्णनाभिः सृष्टचर्थमेकामूर्णामुद्रमते तथा भगवानपि त्रिविधः 
सृष्टचथ त्रीन्‌ गुणानुद्वमते | गुणरूपर्वाच्च गुणदाब्दव्यवहारः। सद्रपेण निर्गत 
arag इत्युच्यते | केवलचिद्रपेण निर्गतं क्रियाशक्तिप्रधानत्वात्‌ सदानत्दा- 
भावाच्च रज इत्युच्यते | आनन्दांशाच्च तस: | ते भगवद्रूपा एव भगवता 
सृष्टाः | न च. भगवति ते qu स्थिताः तथा सति भगवदात्मकास्ते न 
भवेयुः | यथा कार्पासे नहि सूत्रम्‌, तदेव हि पश्चात्‌ स्वावयवैः पौर्वापर्यमाः 
पद्यमानं सूत्रतामापद्यते | अत एव भगवाश्षिगुंण: |’ (सुबोधिनी २1५1१८) ! 

२. ते त्रयो गुणाः ब्रह्मविष्णशिवेष्वेव प्रतिष्ठिताः | अतः सच्चिदा 
नन्दधर्मत्वाद्‌ यदा ब्रह्मादिष्वितरापेक्षा तदेतरभजनम्‌ | सति सत्त्वं, चिति 
रज आनन्दस्तमसीति | भगवांस्तु कदाचिद्‌ विष्णोः सत्त्वमाधारत्वेत 
Tella, यदि न केवलः समायाति।' ( सुबोधिनी १०।२७।४ ) | 


1? 
| 
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योगोळकन्यायेन आविश्य विष्णुसंझां भजत्ते।, स गुणावतारो 
विष्णुः | अप्राकृते रजसि वित्रहभूते वहृथयोंगोलकन्यायेन 
प्रविश्य ब्रह्मसंक्षा सजते । anand तमसि विश्नहमूतते RA- 
योगोलकन्यायेन प्रविष्टः शिवशब्द्वाच्यो भवति | 

एते SUID शुणावतारा अप्राकृतदेहा अपि, प्राकृतसत्त्व- 
रजस्तमसां, ‘awd रजस्तम इति ग्रकृतेगुणास्तयुक्तः परः पुरुष” 
(भाग० 212123) इत्यादिप्रमाणसिद्धानां पुचाक्रभगवद्धस- 
सत्त्वादिभ्यो भिन्नानां नियामकतया सशुणा उच्यन्ते। अत 
wad पुराणादिषु eaaa स्तूयन्ते, अंशिना छृष्णेन 


विग्रह में जगत्‌ की स्थिति ( अर्थात्‌ प्रपञ्च का पालन-पोषण ) करने की 
इच्छा से वहथयोगोलकन्याय से प्रविष्ट होकर वे 'विष्णुः इस नाम को 
धारण करते हैं । वह गुणावतार विष्णु कहा जाता है । विग्रहभूत अर्थात्‌ 
शरीराकार में परिणत अप्राक्कत रजोगुण में वह्णययोगोलक न्याय से प्रविष्ट 
होकर वे 'ब्रह्मा' इस नाम को धारण करते हे, तथा विग्रहभूत अथात्‌ 
देहाकार में परिणत अप्राकृत तमोगुण में वह्णथयोगोलकन्याय से प्रविष्ट 
होकर वे शिव' शब्द के वाच्य हो जाते हैं | 
यह तीनों गुणावतार अप्राकृत शारीर वाले होते हुए भी, “सत्त्व 

रजस्‌ और तमस्‌ ये प्रकृति के गुण हैं, उनसे युक्त परम पुरुष ( इस 
जगत्‌ की स्थिति आदि के लिये हरि, ARE आर हर आदि नाम धारण 
करता है )? ( भाग० १।२।२३ ) इत्यादि आसवाक्यां ( अर्थात्‌ शब्द 
प्रमाण ) से सिद्ध पूर्वोक्त भगवद्धमं रूप सत्त्वादि से भिन्न सत्त्वादि गुणा 
के नियामक होने के कारण सगुण कहलाते € | इसीलिये पुराणादि मं 
इन शुणावतारों की अपने अंशी कृष्ण से अभिन्न होने के कारण THA 


१. सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्तैयु्तः परः पुरुष एक इहास्य घत्ते। 
स्थित्यादये हरि-विरिञ्चि-हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोतुणां g: || 
( भाग० १।२।२३ ) I 
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अभेदात्‌। अत्र एतावान्‌- विशेषः चयाणां ग्रुणावतारत्वेडपि 
विष्णो चतुर्ुजच्धाकाराणां पोताम्वर-वनमाळादोनां पुरुषोत्तम- 
धर्माणां agai ्रकटत्वेन त्रह्म-शिवापेक्षया Wenvcd शेयम्‌ | 
अत पच श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोच णां wp (atte 
१।२।२३ ) इतिम्धरीसागवत्े उक्तम्‌) | 

एताचता ग्रन्थेन सिद्धमेतत्‌ | सूळरूपस्य चत्वारि रूपाणि। 


के धर्मा से युक्त होने के रूप में स्तुति उपलब्ध होती है | इस सन्दर्भ में 
एक विशेष अवघेय वात यह है कि यद्यपि विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों 
ही गुणावतार हैं तथापि विष्णु मै चतुभुँजादि आकार, पीताम्बर तथा 
वनमाला आदि पुरुषोत्तम के अनेक धर्मों के प्रकट होने के कारण उन्हे 
ब्रह्मा और शिव गुणावतारों की अपेक्षा उत्कृष्ट समझना चाहिए | इसी- 
लिये श्रीमद्भागवत में, कहा गया है कि “उपर्युक्त तीनों गुणावतारों में से 
aug विष्णु से मजुष्यो के श्रेय की सिद्धि होती है! ( भाग? 
१।२।२३ ) I 

उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि मूल रूप के चार रूप 


१. “तथा अद्वैते गुणा कार्याथं करणत्वेन गृहीता अपि निरन्तरग्रहणाद्‌ 
उपाधिरूपः जाताः, तेन यद्धजनं तदुपाधावेव पर्यवसितं भवतीति सत्त्वो- 
पाधिरेव सेव्य इत्यभिप्रायेणाह--'श्रेयांसि' इति | तत्रैवं निर्णयः | सेवकः 
सेव्यं यादुशं रूपं पश्यति स्वस्यापि तादुश रूपं सम्पादयति | साधनानि च 
तानि यद्यपि अपहतपाप्मानं भगवन्तमन्यथाकतुं न. शक्नुवन्ति तथापि 
जोवमन्यथा कुर्वरत्येव | ततश्च यादुशेन रूपेण साधनेन वा नान्यथाभावः 
तादशरूपवानेवेर्वरः सेव्यः, नाशश ङ्काभावात्‌ । "श्रेयांसि शुभफलानि 
तत्र भजनीयरूपेषु खलू इति समतिः सोपपत्तिका सा निरूपिता | 
'सस्वतनो:” इति तनुशब्दात्‌ दृष्टोपाधित्वमुक्तम्‌ | नृणां साधारणः 
जीवानाम्‌ ।” ( सुबोधिनी १।२।२३ ) । ; 

3. £927, वालवोध:, इलोक १०-१६ | 
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तत्र णक पुरुषोत्तमस्वरूपं श्रीकृष्णद्वाव्दवाच्यम्‌। एकम्‌ अक्षर . 
स्वरूपम्‌, तञ्च पूर्वोक्तरीत्या ड्विविधम्‌। .पंकम्‌ अन्तर्यासि- 
रूपस्‌ । एवं चातुचिध्यं ज्ञेयम्‌। इदभलोकिकं अमेयं वेदान्त- 
प्रतिपाद्यं सगवक्कपेकलभ्यं यथाबुद्धि मया निरूपितम्‌ । 
विशेषजिज्ञासायां तु भाप्य-सुवोधिनी-निवन्ध-त्रिड्न्मण्डनाद्यो 
अन्था अचलोकनीया LAE लेखेन ॥ 
इति श्रीम द्गोवर्धेनधर-श्रीचल्ल माचायं-श्री विट्टलेशवरचरणानुचरसेवकेन 
छालभट्‌टोपनामबालकृष्णमट्टेन कृते प्रमेयरत्नाणेवे 
सूळरूपविवेकः सम्पूर्णः ॥ ३ ॥ 


"ण णा पणा ae 


€ | इनमें से एक पुरुषोत्तम स्वरूप है और श्रीकृष्ण शब्द का वाच्य 
है । एक अक्षर स्वरूप है जो पूर्वोक्त रीति से द्विविध है | एक अन्तर्यामी 
रूप है | इस प्रकार चतुर्विध रूप समझने चाहिए। यह अलौकिक प्रमेय 
वेदान्तप्रतिपाद्य E और केवल भगवत्कृपा से ही प्रास हो सकता है। 
मैंने इस प्रमेय का अपनी बुद्धि के अनुसार निरूपण किया है । इस 
विषय में विशेष जिज्ञासा होने पर अणुमाष्य, भागवत की सुवोधिनी टीका; 
-तत््वार्थदीपनिवन्ध तथा विद्वन्मण्डन आदि ser देखने चाहिए, अतः 
इस विवेचन को यहीं समाप्त किया जाता है । 

्रीगोवद्धनधर, श्रीवल्लभाचार्य तथा भ्रीविदछनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरों के ) सेवक, लाळूभट्ट के नाम से प्रसिद्ध 
बाळकृष्णमट्र के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नाणेव का सूळरूपविवेक नामक 
सृतीय अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३॥ 
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( चतुर्थोऽध्यायः ) 
अथेदं विचार्यते, का पुष्टिः कञ्च पुष्टिमार्ग इति । तत्र, 


पोषण तदनुमहः)? ( भाग० २।१०४) इति शुक्वाक्यात्‌, ` 


कृष्णानुधहरूपा हि पुष्टिः कालादिवाधिका'? ( भागचतार्थेप० का० 
६२) इति निवन्धोक्तत्वाच्च अजुअहरूपो भगवद्धसः पुष्टिः 


पुष्टि-विवेक 
( चतुर्थे अध्याय) , 
अब हम इस विषय का विचार करेंगे कि पुष्टि किसे कहते € ऑर 


पुष्टिमागं कोन सा है | शुकदेव के “पोषण भगवान्‌ कें अनुग्रह को कहते 


€ ( भाग० २।१०।४ ) तथा तत््वदीपनिवन्ध के "meumque पुष्टि 
काळ आदि का बाघ करने वाली E! ( भागवतार्थप्र० का० ६२) 
इत्यादि वाक्यां से ज्ञात होता है कि अनुग्रहरूप भगवान्‌ का धर्म 
. ( अथात्‌ भगवान्‌ का अनुग्रहरूप धम ) पुष्टि कहा जाता है | पुष्टि 
१. “पुष्टि छकक्षयति--तदलनुग्रह” इति | तस्य वैकुण्ठस्य जितेषु स्वा- 
घोनीकृतेषु योऽयमनुग्रहः तेषु मर्यादार्थं सप्त पृथक्क्ृत्य शिष्टेष्वनुग्रहः | महा- 
भूतेष्वात्मद्वये च नानुग्रहः | तत्र मर्यादैव |” ( सुबोधिनी २।१०।४ ) | 
प्रसादङ्ृपादीन्यस्येव पर्यायाः। एवञ्च कालादिनिवर्तकोऽनुग्रहापरनामा वीर्य- 
विशेषरूपो भगवद्ध मं: पृष्टिरिति सिद्धम्‌ ।' ( भागवतार्थप्र० योजना ६।३ ) | 
२. "User हि त्रयीद्विषां स्वरूपमात्रनाशिका । पुष्टिस्तु तेषामपि 
स्वभावस्य बाधिका यया स्वरूपतः सन्तोऽपि न त्रयीं द्विषन्ति, gaea 
मुक्ता भवन्ति | अतः प्रक्रारोऽपि अत्रालोकिक इत्यर्थः ।' ( भागवतार्थ- 
प्रकरण योजना ६।२ ) ! 
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चतुर्थोऽध्यायः | पुष्टिविवेकः » ७५. 


~ se aA c c. c. 
साच SANT लाककालाकफलसाधका, अतोऽधिकारि-” 


विशेषे निःसाधने श्लाघ्यफळं जनयन्ती weg अनुमीयते । 
तदुक्तं निबन्धे, ‘are लोकसिद्धो गृढभावाचिरूपितः)? ( भाग- 
amA का० ६२ ) इति । अर्थस्तु-गूढमावाद्‌ अनुअहस्य 
eer लोकसिद्धः GUB उत्तमफलजननेन प्रकटीभूतः, 
अनुग्रहः निरूपितः षष्ठस्कन्धे afta: | तत्कायं विवेचितम्‌ 
Br SS oc oom 
लौकिक एवं अलौकिक फलोंकी सिद्धि या प्राप्ति का विलक्षण साधन है, 
जिससे निःसाधन अविकारी को भी cera फल की प्राप्ति होती है, 
अतः पुष्टि कः अनुमान निःसाधन व्यक्ति के इलाघनीय wel को प्रात 
करने के तथ्य से होता है | इसीलिये तत्त्वदीपनिबन्ध में कहा गया हे. 
कि अनुग्रह के -गूढ़ होने के कारण लोकप्रसिद्ध अनुग्रह का निरूपण. 
किया गया है? ( भागवतार्थप्र० का० ६।२ ) | निबन्ध के इस वाक्य 
का अर्थ यह है कि गृढ़मावात्‌ अर्थात्‌ अनुग्रह के गूढ होने के कारण, 
छोकसिद्ध अर्थात्‌ लोक में .उत्तम फलों को उत्पन्न करने या ग्राप्त कराने 
के द्वारा प्रकट gu अनुग्रह का निरूपण अर्थात्‌ WE स्कन्ध में वर्णन: 
किया गया है । अजामिल आदि की कथाओं में अनुग्रह के कार्य का. 


१. “ननु, अनुग्रहस्य अप्रसिद्धत्वाल्लक्षणमसम्भवीत्याकाडक्षायामाहु = 
“अतुग्रहो लोकसिद्ध? इति । अनुग्रहः कृपापरपर्यायो मनस आत्मनो वा 
धर्मविशेष इच्छादिव्यतिरिक्तो, लोकसिद्ध इति लोके क्षोणघनस्याधमर्मणस्यः 
उत्तमर्णेः स्वल्पघनग्रहणेनानूणित्वसम्पादने, स्मृतो प्रायश्रित्ताशक्तस्य 


पापनिवृत्तये स्वल्पप्रायश्रित्तवोधने च पार्षदनुग्रहत्वादिरूपेण ग्रसिद्धोऽतो च ˆ 


रुक्षणमसम्भवीत्यर्थः । ननु, AACA भगवति कुत उच्यत इत्यत eg: — 
गूढेत्यादि | कम्पनाधिकरणविषयवाक्येन प्रलयकर्तृत्वेन च भगवतः ऋरत्वा- 
वगमात्‌ स न प्रसिद्धो वस्तुतस्त्वस्तीति यूढभावात्‌ | अनुकृत्यधिकरणे 
सर्वस्य भगवदनुकारितायाः सिद्धत्वाल्लोकिकेत तेनानुमेयः, NSA gest 
कार्यद्वारा निश्रायित इत्यर्थः ।”? ( भागवतार्थप्र० योजना ६।२ ) | 
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अजामिळादिषु, यतो निन्दितिकमेनिरतः संफेतितभंगवन्नास्ना 
मोचितः, चिश्वरूप-द्‌धीचि-च्रत्ाणां कमि-ज्ञान-भक्ताना हन्ता, 
अनिष्टफलभोगयोग्यः शक्रोऽपि पुष्ट्या “रक्षितः, दितिगभो 
चज्रहतोऽपि न ga, प्रत्युत बहुत्वं सस्पन्नम्‌`। अत एव 
sem, : 

एवमिन्द्रे महापुष्टिः चर्वबाधा निरूपिता | 

सववाधकरूपा हि दैत्ये पृष्टिरथोच्यते IP ( भागवताथेप्र० 


विवेचन किया गया है, क्योंकि वहाँ यह कहा गया है निन्दित कर्म करने 
बाला अजामिल भगवान्‌ के नाम का उच्चारण करने मात्र से भगवान्‌ 
द्वारा ( अनुग्रह कर ) मुक्त कर दिया गया, कर्मनिष्ठ विश्वरूप, ज्ञानी 
दधीचि और भक्तप्रवर TA को मार डालने वाळे ओर अनिष्ट फलों का 
भोग करने के योग्य इन्द्र की भी भगवान्‌ के अनुग्रह के द्वारा रक्षा की 
“गयी, तथा दिति का गर्भ इद्र के वज्रप्रहार से भी मरा नहीं ग्रत्युत उसके 
“अनेक भाग हो गये | इसीलिये भागवतार्थप्रकरण में कहा गया है, (इस 
प्रकार देवप्रकरण में इन्द्र के सन्दर्भ में सवंबाधा पुष्टि का निरूपण किया 
गया है और उसके वाद देत्यप्रकरण में सवंचाधकरूपा ( अर्थात्‌ काळ, 
“कर्म ओर स्वभाव का वाध करनेवाली ) पुष्टि का निरूपण किया गया 


‘दिष्टया भवान्‌ मे समुपस्थितो रिपुः यो ब्रह्महा, गुरुहा, भ्रातृहा च । 

(mro ६।११।१४ ) I 

२. अत्रं च वेदतात्पर्यानमिज्ञयमदूतताडनाद्‌ धर्मालीककर्तुविश्वरूपस्य 

` `पापस्य वृत्रस्य च हननाद्‌ दितिगर्भच्छेदनाच्च सामान्यलक्षणसमन्वयः, एवम- 
जामिलदुष्कर्मण इन्द्रमृत्योवृंत्रस्वभावकमंणो:, दितेः स्वभावस्य, मरुतां काल- 
क्मस्वभानां वाधनाच्च विशेषलक्षणसमन्वयः ।' ( भागवतार्थप्र० योजना 
aR) . 
३. “प्रकरणमुपसंहरन्ति, ‘Tay’ इत्यादि। एवमत्र ar: ससत्रिशद्धिः 
देवप्रकरणं विचारितम्‌ | अतः परमष्टभिः दैत्यप्रकरणं विचारयन्ति- 
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का० AR) | महापुश्तिं तु वलवत्पतिवन्धनिवृत्तिपूवेक- 
स्वपादावाशिसाधकत्वम्‌। “सवंबाया” इत्यत्र, सर्वशब्देन काछ- 
मं-स्वभावा ग्राह्माः। तदिह कुत्सितकमंणामनिष्टफलाजनक- 
त्वेन तद्वाध इन्द्रे स्पष्ट: | दितिगर्सप्रसङ्गे वञ्रप्रहारस्यः््राण- 
वियोगसाधकत्वस्वभाववोधो ज्ञेयः 
न समार fedes: श्रीनिवासानुकम्पया | 
वहुधा कुलिग्रक्कुण्णो, द्रोण्यस्त्रेण यथा मवान्‌ |l ( भाग०. 
६1१८1६५ ) इति चाक्यात्‌ | एवमन्यत्रापि वोध्यम्‌ | 


है ।' ( भागवतार्थप्र० का० ६।९१ ) | महापुष्टि भगवान्‌ के उस 
अनुग्रह को कहते & जो भगवत्पासि के मार्ग में आनेवाली वड़ी-चड़ी 
बाधाओं को दूर कर उसे भगवच्चरणारविन्दों की प्राप्ति करा देने का 
साधन वनता ह |, इळोक में प्रयुक्त 'सवचाधा' पद्‌ में आये "ud? शब्द 
से काळ, कम ओर स्वभाव का ग्रहण करना चाहिए | इस प्रकार इन्द्र 
पर अनुग्रह के प्रसङ्ग मं इन्द्र के दुष्कमाँ के अनिष्ट फल की उत्पत्ति न. 


होने देने के कारण, भगवान्‌ के अनुग्रह से उन कर्मों का वाध होना 
. स्पष्ट € | दिति के गम पर अनुग्रह के प्रसङ्ग में भगवदनुग्रह से TARR 


के प्राणों को वियुक्त कर देने ( अर्थात्‌ मार डालने ) के साधन होने 
के स्वभाव का वाध हुआ समझना चाहिए, जैसा कि भागवत के, "fnr. 
प्रकार अरचत्थामा के अर के प्रहार से आप नहीं मरे थे, उसी प्रकार 
इन्द्र के वज्र के प्रहार से डकडे-डकडे हो जाने पर मी दिति के wa की 


मत्यु नहीं हुई, क्योंकि उस पर अगवान्‌ श्रीनिवास की कृपा थी” 


' ( भाग० ६।१८।६५ ) इस वाक्य से ज्ञात होता | इसी प्रकार अन्यत्र 
समझना चाहिए | 
‘aa? इत्यादि | 'देत्ये” इति, दंत्यप्रकरणे “सर्वंबाधकरूपा' इति काल-- 
कर्मस्थभावबाधिका । तेन पू्वस्माद्विशेष उक्तः | नामप्रकरणे कर्मबाधिका, 
रूपप्रकरणे हयश्वादीनां कर्मबाधि का, वृत्रस्य स्वभाववाधिका इति ततोऽधिकाः 
अत्र तु मरुतां त्रितयबाधिकेति ।” ( भागवतार्थप्र० योजना ६।९१ ) । 
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इयं च पुष्टिः चतुर्विधपुमंर्थान साधयति। अत एव 
सुवोधिन्याम्‌ उक्तम्‌ , UAG भगवद्शः SEI राजा बभूव? 
इति । निवन्धे देवहृतिमुक्तिश्व पुष्टिकारणिका निरूपितः । 
योगादीनां तु व्यापारत्वम्‌ sata, अजामिलादियु नामा- 
दीनामिव। age निवन्धे, 


यह पुष्टि चार प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि या प्राप्ति करा देती 
हैं। इसीलिये सुबोधिनीमें कहा गया है कि 'मगवदंश सहखाजुंन 
'भगत्कृपा से राजा हुआ, तथा तत्त्वदीपनिबन्ध में देवहूति को भगवद- 
नुग्रह से मुक्ति प्रास होने का निरूपण किया गया है । अजामिल आदि 
की कथाओं में नाम आदि के समान ही योगादि का 'ब्यापारत्व तो 
( मागवत और तत्त्वदीपनिबन्ध में, प्रकृत प्रकरण के ) पहले ही निरूपित 
किया जा चुका हे । इसीलिये निबन्ध में गहा गया है कि, ( पुष्टि का 
कालादिबाधिका होना केवल मनुष्योंके लिये ही नहीं अपितु देवताओं के 
लिये मो दुर्शेय है, यह बताने के लिये ) कालादिनिवतंक के व्यापारभूत 
नामादि अर्थात्‌ भगवन्नाम, भगवद्धधान तथा भरवद्चन आदि का 
काळादिनिवर्तक के रूप मै निरूपण किया गया है | नाम आदि में जो 
कालादिनिवरतकत्व प्रतिपादित किया गया है वह ( नामत्वादि की दृष्टि 
_से नहीं अच्युत ) नामादि में भगवान्‌ के वीर्य की दृष्टि से & p ( भाग- 
१. ` ननु अत्र कालादिनिवर्तकत्व नामादिषु प्रतीयते न तु पृष्टो इति कथं 
तस्याः तथात्वमित्यत आहुः, 'देव'-दृत्यादि | न हि qè: तथात्वं मनुष्या- 
णामेव दुर्जयम किन्तु देवानामपि, इति देवगुह्यत्वज्ञापनाथं तद्वयापारमूतं 
नामादिकं तथात्वेन निरूप्यत इति शष: । ननु कथमेतदवगम्यत इत्याका- 
ड्क्षायामाहुः, पुर” इत्यादि | अत्र हि नामादिषु यत्तथात्वं निरूप्यते तन्न 
नामत्वादिकं पुरस्कृत्य किन्तु, 'नामव्याहरणं विष्णोः----महापुरुष- 
पुजायाःसिद्धिः काम्यानुषक्षिकी? आळी पुरस्कृत्य 
इति तेनावगम्यत इत्यर्थ: |" ( भागवतार्थप्र० योजना ६।३ ) | 


i eR 


_ चतुर्थोऽध्यायः ] | पुष्टिविवेकः -° 1 ७९, 


नामध्यानार्चनादिकं; WS हरेः वीर्य नामादिषु निरुप्यते* w 
(भागवताथंभ०:का० ६।३) इति | इद्‌ सामान्य खुग्रहस्वरूपस्‌ 4 

पुष्रिचिशेषस्तु ee अगवत्स्वरूपफलिकां भक्तिं साध- 
यति | अतस्तज्जन्या ule: पुष्टिभक्तिः इत्युच्यते। den 
सिद्धान्तमुक्तावल्याम्‌ ; IgE: fari नियासकृ इति स्थिति" 
( सिद्धान्तसुक्तावली, १८) इति। Gear’ पुष्टिमक्तिमाग 
इत्यथः । “तदनुयहेकलम्याँ भक्तिं च नुमस्तदीयांश्च? ( अक्तिहेतु 


वताथ o Fo ६।३ ) | यह सामान्य अनुग्रह का स्वरूप है | 

पुष्टि विशेष अर्थात्‌ विद्येष अनुग्रह से भगवत्स्वरूप ( की उपलब्धि ) 
रूप फळ की देने वाली भक्ति सम्पादित या सिद्ध होती है, अतः उस 
विशेष अनुग्रह से उत्पन्न होनेवालीः भक्ति पुष्टिभक्ति कहीः जाती है | 
इसीलिये सिद्वान्तसुक्तावळी में श्रीवरलमाचाय ने कहा है, 'पुष्टिमाग 
में अनुग्रह डी gms है, ऐसी व्यवस्था है! ( सिद्धान्तमुक्तावळी 
१८ ) | इस इलोकार्ध में प्रयुक्त ‘gant’ इस पद का अर्थ है 
पुष्टिभक्तिमागे में । भक्तिहेतुनिणय के प्रारम्भ में गोस्वामी विह्ुलनाथ ने 
. भी हम केवळ भगवान्‌ कृष्ण के अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकने वाली 


t. देवगुह्यत्वसिद्धयथं नामध्यानार्चनादिकम्‌ । 

पुरस्कृत्य sath नामादिषु निरूप्यते || (भागवतार्थप्र०का० ६।३) ^ 

२. इस वाक्य का अर्थ करते हुए बालकृष्णभट्ट लिखते हैं, 
“पुष्टिमागे इति पृष्टिजन्यो भक्तिमार्ग sers: | ghee 'पोषणं तदनुग्रहः 
( भाग० २।१०।४ ) इति वाक्यादनुग्रहरूपो भगवद्धमः सर्वलोकिकोत्तम- 
फलसाघकः | तज्जन्यत्वं पुष्टिमक्तो । अत्र पुष्टिशब्देन पृष्टिविश्येषो ग्राह्यः 
अतः साधारणानुग्रहो लोकिकफलसाधकः, विशेषानुग्रहस्तादुर्मक्तिहेतुरिति 
निष्कर्ष: v7 पुष्टिजन्या भक्तिः पृष्टिभक्तिः । अत एवोक्तं श्रीमत्रभुचरणेः 
तदनुग्रहैकलभ्यां भक्तिं च नम” ( भक्तिहेतुनिर्णयः, १) इति भक्तिः 
देतुनिर्णये |" ( सिद्धान्तमुक्तावलीयोजना १८ ) | 
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निर्णयः, १ ) इति भक्तिहेतुनिणेयेडपि p अत एव भक्त्या m d- . 
रूपया पुष्टिविशेषोष्छुमीयत्ते । तदुक्त पुप्टिपरवाहमर्यादा- 
निरूपणे*, भक्तिमार्गस्य SUIS पुश्रिस्तीति निश्चयः ( gmo. 

२) इति । अयमर्थः, भनोगतिरविच्छिचया' यथा गङ्गाम्मसोऽ- 


Wane ( साग० ३।२९।११ ) इत्यारभ्य, “स एव भक्तियोगाख्य 


सक्ति तथा मगवान्‌ कृष्ण के अनन्य भक्तों को नमस्कार करते EU 
( भक्तिहेतुनि्णय, १ ), इस ate में इसी आशय को अभिव्यक्त किया 
है | इसीलिये कार्यरूप भक्ति के द्वारा पुष्टिविशेष अर्थात्‌ विशेष अनुग्रह 
का अनुमान किया जाता दै। इसीलिये श्रीवल्लभाचार्यने पुष्टिप्रवाहमर्यादा- 
भेद में कहा E कि, (areata) मक्तिमार्ग का प्रतिपादन उपलब्ध 
होने से ( उस भक्ति की बीजभूत भगवद्धर्मरूप ) ge होने का निश्चय 
होता है” ( पुष्टिप्र० २ ) । श्रीवज्ञभाचायं के इस वाक्य का तात्पर्य 
| यह € कि भागवत में ग्रन्थ के प्रारम्भ में, जिस प्रकार गङ्गाजळ पर्वतादि 
को पार कर के मो ससुद्रमे अविच्छिन्न रूप से गिरता है उसी प्रकार 
लौकिक और वेदिक प्रतिबन्धो को दूर कर मन को भगवान्‌ में तेळघारा- 
चदनवच्छिन्न रूप से छगा देना ( निर्गुण भक्तियोग का लक्षण कहा: 
> गया है ), ( भाग० ३।२९।११ ) इस शोक से प्रारम्भ कर, वही 
१. द्रव्य; श्रीमत्पीताम्बरङृत पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदव्याख्या, २ | 
२. मदुणश्षुतिमात्रेण मथि सवंगुहाशये। 
मनोगदिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ ।। ( भाग० ३।२९।११ ) 
३. 'ब्रह्मादिदु्लभकर्थ राघामानापनोदकं कृष्णम्‌ | 
तदनुग्रहेकलम्यां भक्ति च नुभस्तदीयांश्च ||' ( भन्तिहेतुनिर्णयः, १ )' 
Y. सवगुहाशये मयि भगवति प्रतिवन्धरहिता अविच्छिन्ना या 
मनोगतिः | पर्वतादिभेदनमपि कृत्वा यथा गङ्गाम्मोऽमबुघौ गच्छति, तथाः 
खोकिकवेदिकप्रतिवन्धान्‌ दूरीकृत्य या भगवति मनसो गतिः। मनस 
इत्युपलक्षणं, दुलभप्वाय वा यथा कायिकगतिर्गोपिकानाम्‌। सा a 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Te E ee 
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आत्यन्तिक उदाहृतः” (न्माग० 3129122) इत्यन्तं, ग्रन्थादौ 
भागवते भक्तिमार्गस्य निर्गुणस्य निरूपणाद . भक्तिसत्तायए 
सिद्धायां तावद्या भक्त्या तस्कारणीभूता पुष्टिः अनुग्रहरूपा 
भगवति अस्ति इति निश्चय इत्यर्थः । सापि fga- 
शब्देन नवमस्कन्धे न्यवहियते | ईशस्य अनुगामिनां कथा 
भंगवच्छुवणादिरूपं चरित्रम्‌ इत्यर्थः'। wu द्विदिधं सर्यादा- 
सक्तिरूपं, पुष्डिरूपं च। तत्र RANJANA या भक्तिः सा 
पुष्टिभक्तिः। तल्लक्षणं तु अंगयत्स्वरूपातिरिक्तफराकाङ्का- 


Er TM SE SSR SED >~) 
भक्तियोग कहा जाता है और उसे ही आत्यन्तिक कहा गया हैं? 

(arto ३।२९।१४ ) इस ata तक निशुंण भक्तिमार्ग का निरूपण 
उपलब्ध होने सें भक्ति की सत्ता सिद्ध हो जाने पर उस भक्तिसे 
उसकी कारणभूत भगवदनुग्रहरूप पुष्टि के होने का निश्चय होता है। 
नवमस्कन्ध में उसके लिये ईशानुकथा शब्द का व्यवहार किया गया है | 
ईशानुकथा का अर्थ है ईश अर्थात्‌ भगवान्‌ के अनुगामियों अर्थात्‌ 
भक्तों की कथा अर्थात्‌ भगवान्‌ ( की ळीलाओं ) का श्रवण करना 
आदि रूप चरित्र या भक्ति | उसके दो भेद हैं, मर्यादाभक्ति और 
पुष्टिभक्ति | विशेष अनुग्रह से उत्पन्न ( अर्थात्‌ प्रात ) होने वाली भक्ति . 
पुष्टिमक्ति कही जाती है। उसका लक्षण है, भगवान्‌ के स्वरूप 


निर्गुणस्य भक्तियोगस्य भगवति प्रेम्णो गतिः लक्षणं ज्ञापकमित्युत्तरेण 
सम्बन्ध: | ( सुबोधिनी ३।२९।११ ) । ° iy 
१. इसी वात को बालक्कष्णभट्टजीने अन्यत्र इन शब्दों में कहा है, 
"सा च नवमस्कन्धे सूर्यसोमवंशी यवृत्तान्तकथनेन प्रपञ्चिता मर्यादापृष्टिभेदे- 
शानुकथाशब्देन व्यवह्रियते, ईशस्य अनुगामिनां भक्तानां कथा भक्तिः 
रित्यर्थः |’ ( सिंद्धान्तमुक्तावलीयोजना १८ ) | 
* २. “भक्तियोग इति तस्यैव नाम। स एव {आत्यत्तिक इति 
उदाहृतः |’ ( सुबोधिनी ३।२९।१४ ) | 
द्‌ 
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cag अक्षण्वता HAY ( भाग० १०२१।७ ) AA स्वरूपस्यच 


aR * प्रमेयरत्नाणंवे [पूर्वाद्धे 


रहितत्वे सति. भंगवत्स्चरूपात्मकफलाकाङ्कावत्वम्‌' । अत 
फळत्वं निरणायि । अतः पुष्टिमार्गीया न तदतिरिक्तं MA- 
यन्ते; “न योगसिद्धीः अपुनर्भवं वा मय्यपिंतकिच्छति मद्विनाउन्यत्‌र? 

LLL 
(की प्राप्ति कें अतिरिक्त किसी अन्य फल की आकाङक्षा न रखते हुए 
भगवत्स्वरूपा्मक फल की (mÈ की) आकाङक्षा करना ।' 
इसीलिये, “चक्षुरादि इन्द्रियों से सम्पन्न व्यक्तियों के fe (चरम) 
फळ यही है? ( भाग० १०।२१।१७) इस इलोक की सुबोधिनी à 
श्रीमदल्लभाचार्य ने मगवत्स्वरूपोपलव्ध के ही फल होने का निर्णय 


किया है। अतः जैसाकि भगवान्‌ के 'जिसने अपने को सुझे समर्पित 


t. पृष्टिमक्ति का लक्षण वताते हुए अन्यत्र श्रीबालक्ृष्णभट्ट लिखते 
हैं, “भगवत्स्वरूपातिरिक्तफलाकाङ्क्षारहिता भक्तिः पुष्टिभक्ति. इति पुष्टि- 


भक्तेलक्षणं ज्ञेयम्‌ । न च निष्काममर्यादाभक्तावतिव्यात्ति:; अन्न मोक्षात्मक- 
फलस्याकाड्क्षितत्वात | न च, “मोक्षः स्वरूपात्मक एव' इति वाच्यम्‌, 
न योगसिद्धीरपुनभेवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य काङक्ष' 
( भाग०६।११।२५ ) इति वुत्रवाक्ये स्वरूपातिरेककथनात्‌ | अत एव 
पृ्टिमार्गीयाः नैनं कामयन्ते । एतच्त्र 'अक्षण्वतास्‌' ( भाग० १०।२१।७ ) 
इति इळोकविवृतो, 'वीक्ष्यालकावृतमुखम्‌' । भाग० १०।२९।३९ ) 
इत्यस्य सुबोधिन्यां स्पष्टम्‌ | अत एव मोक्षकामनापि काममध्ये विमृष्टा U^ 
अत: स्वरूपातिरिक्तफलाकाइश्षारहिता: पुष्टिमक्ता एव इति सुधी मिविभा- 
वनीयम्‌ i” ( सिद्धान्तमुक्तावली योजना १८ ) 1 

२. अक्षण्वता फलमिदं न पर विदामः सख्यः पशूननु निवेशयतोर्वयस्यैः | 
वक्त्र ब्रजेशसुतयोरनुवेणु जुष्टं af निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥ 
( भाग० १०।२१।७ ) | 

३. न पारमेष्टधं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ | 

न योर्गासद्धीरपुनर्भवं वा मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
( भाग० ११।१४।१४ ), मिलाइयें, भाग० | 
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( भाग० ११।१४।१४ ) इति भगवद्धाक्यात्‌ , 'वीक्ष्यालकावृतमुखं 
तव Hala", ( भाग० १०।२९।३९ ) gia. aut. 
सुन्द्रीवाक्ये wey, भक्तिहंसे च निरूपितम्‌, भक्तो चन 
स्वरूपातिरिक्तफलकत्बभ्‌? (Akaia, पृष्ठ २७ ) इत्यनेन । ° 
खा gig ensi मवाहपुष्टिमत्ति--सर्यादापुष्टिमक्ति- 
पुस्टिषुष्टिभकित-शुद्रपुष्टिशक्तिमेदात्‌, 
पृष्टया विमिश्राः सवज्ञाः, ग्रवाहेण क्रियारताः 


कर दिया है वह मेरे सिधा योगसिद्धि या कैवल्य आदि कुछ नहीं 
चाहता? ( माण० ११।१४।१४.) इस वाक्य से सिद्ध होता है ge 
मार्गाय भक्त भगवस्स्वरूप से भिन्न किसी अन्य पदार्थ की कामना नहीं 
करते | यह पुष्टिभक्त त्रजसुन्दरियों के, कुण्डलों से सुशोमित तथा 
अलकों से आवरत तुम्हारे सुख को देख कर' ( AT १०।२९।३९ ) 
इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है तथा मक्तिहंस में भी “भक्ति का 
भगवत्स्वरूप से निन्न अन्य कोई फक नहीं हे? ( मक्तिहंस, पृष्ठ २७) 
इस वाक्य द्वारा इसी बात का प्रतिपादन किया गया है । 

वह पुष्टिभक्ति प्रवाहपुष्टिभक्ति, मर्यादापुष्टिभक्ति, पृष्टिपुष्टिभक्ति 


तथा शुद्धपुष्टिभक्ति के भेद से चार प्रकार की .होती है, -जेसा कि ` 


औवल्लमाचाय के अधोलिखित कथन से ज्ञात होता है, “उपयुक्त 


चतुर्विध? पुष्टिजीवों में पु्टिमिश्र जीव ada, प्रवाहमिश्र जीव क्रियारत à 


. एवं भर्याद्रामिश्र जीव गुणज्ञ होते हैं। शुद्ध जीव प्रेमप्रधांन होते हें 


१. वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्नि गण्डस्थलाधरसुध हसितावलोकम्‌ | 
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्ष: श्रियेकरमणं च भवाम दास्य: ॥ 
( भाग० १०।२९।३९ ) । 

२. ते हि feat शुद्ध-मिश्रमेदात्‌, मिश्राः त्रिधा पुनः | 
` प्रवाहादिविभेदेन 'भगवत्कार्यसिद्धये ॥ (पृष्टिप्र १३) | 
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मयदिया गुणज्ञास्ते शाः ग्रेम्णाऽतिदुलमाः' ॥ (पुष्टिप्र० t9), 


ex | ` ` प्रमेयरतनाणंवे [gai 


इति वाक्यात्‌। ; a 

१ पप्या” 'इत्यादि। ये पुष्टिभक्ताः पुनः पुष्टया विमिश्राः 
अज्ञग्रहान्तरेण भजनोपयोगिज्ञानजनकेन युक्ताः ते सर्वज्ञ 
सन्ति | सर्वेशब्देन प्रभु-तलज्लीळा-तत्परिकर-प्रपञ्चस्वरूपादि 
me | सत्रेवस्तूना यथोक्तस्वरूपं विदित्वा ये भजन्ते ते 
पुष्टिभक्ता इत्यर्थः । 


- ( और उनका ज्ञापक या उपलक्षक ग्रेम ही है ) | ये शुद्ध जीव अति- 
gea हैं |? ( पुष्टिप् १४ ) | न 

.  'geur इस पद से प्रारम्भ होने वाले पूर्वोक्त उद्धरण के प्रथम 
चरण की व्याख्या करते हैं। जो पुष्टिमक्त पुष्टि से संवलित अर्थात्‌ 
भजनोपयोगी ज्ञान के उत्पादक अनुग्रहान्तर (अर्थात्‌ एक अन्य 
अनुग्रह ) से युक्त हैं, वे सर्वज्ञ होते हैं। uds शब्द्‌ के घटक सवं शब्द 
से भगवान्‌, उनकी लीला, उनके परिकर तथा प्रपञ्च के स्वरूप आदि 
-का ग्रहण होता है | तात्पये यह है कि जो सभी पदार्थों का यथोक्त 
स्वरूप जान कर भगवान्‌ की भक्ति करते हैं वे पुष्टिभक्त हैं | 


“पुष्टिजीवान्‌ विभजन्ते, “ते हि द्विधा? इति । ते पुष्टिजीवादयः | हि 
यतो हेतोः भगवत्कायंस्य छीलावँचित्र्यस्य सिद्धघर्थम्‌, शुद्धमिश्रभेदेन 
द्विप्रकाराः | मिश्रा: पुन; प्रवाहमर्यादापृष्टीनां यो विभेदः विशिष्ट: 
बुद्धादतिरिक्त: सङ्कीर्णो भेदः, तेन त्रिप्रकाराः, प्रवाहमिश्रा:, मर्यादामिश्रा:, 
पुष्टिमिश्रा' इति 1” ( पुष्टिप्र० व्याख्या १३ )। 

१. “एते मामभिजानन्तु इत्यभिष्यापूविका या पुष्टिस्तया मिश्रा ये 
qagan: ते संज्ञा यथा तथा भगवत्स्वर्पज्ञातारो भवन्ति | तेन 
सर्वज्ञत्वं तदभिज्ञापकं लिङ्गम्‌ | उदाहरणं तु नारदर्घभादयः । ज्ञानमिश्राः 
परमभक्ता इति यावत्‌ | 

मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः | 
सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ ह 
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ग्रवाहेण*” इति | "प्रवाहस्य अहन्ताममतात्मकसंखार- . 
प्रधानत्वात्‌ THAT Has कमेरुचयः, Famers भगवडु” 
पयोगि क्रियायां seed प्रबाइपुष्ट्सक्ता: | 

मर्यादया” इति। मर्यादा हि जीवस्य रागतो aaah 
निराकृत्य निवृत्तिमार्गीयघमंघु योजयतिः। अतो मर्यादया 
मिश्रणाद्‌ विषयासक्तिम्‌ अविभाव्य भंगवत्कथाश्रवणादा 

* ये प्रवतंन्ते ते मर्यादापुष्टिमक्ताः | 


पूर्वोक्त उद्धरण के प्रवाहेण. इस पद्‌ से मारम्म होने वाले द्वितीय 
चरण की व्याख्या करते € | प्रवाह में अहन्ता-ममतात्मक संसार का 
प्राधान्य होने से, उसके गुणों के कारण केवल कर्मा में ही रुचि रखने 
वाले प्रवाइमिश्च पुष्रिजीव gun होने के कारण भगवडुपयोगी क्रिया 
में प्रदत्त होते हैं । 

उपर्यक्त उद्धरण के “मर्यादया इस पद से प्रारम्भ होने वाले तृतीय 
पाद्‌ की व्याख्या करते हैं । मर्यादा जीव की राग के कारण होने वाढी 
विषयों में प्रवृत्ति का निराकरण कर उसे निव्वत्तिमार्गीय धर्मा मं Sarat 
है | अतः मर्यादा से संयुक्त होने के कारण, विषयों म॑ आसक्त हान का 
चात न सोच कर, भगवान्‌ की कथा सुनने आदि में प्रवृत्त होने वाले . 
मर्यादामिश्र पुष्टिजीव मर्यादापुष्टिभक्त कहे जाते हैं। à 
विषया: | ( पृष्टिप्र० व्याख्या १४ ) । 

१. 'मदुपापनादिपरा एते भवन्तु ईत्यभिध्यापूर्वकेण प्रवाहेण मिश्रा 
ये पुष्टावङ्गीक्कताः ते क्रियारता: भगवदुक्तपञ्चरात्रादिप्रसिद्धकर्मपरा 
प्रावाहिकभक्ता इति यावत्‌ | तादृशक्रियापरत्व तदभिज्ञापकम्‌ । उदा- 
हरणम्‌, श्रुतदेव-निमिप्रभूतयः ।' ( पुष्टिप्र० व्याख्या १४ ) | 

२. 'मद्गुणान्‌ जानन्तु इत्यभिष्यापूर्विका या मर्यादा भगवढुक्तब्रह- 
यादसरणिः तया मिश्रा ये पुष्टावङ्गीकृताः ते गुणज्ञा भगवत उत्पन्नाचा 
गुणानां सत्त्वादीनां भगवदीयानां स्रष्टित्वैश्वर्यादीनां ज्ञातारो भवन्ति इति 
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३५० ८६ nes प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्व 


शुद्धाः Sp इति) केवलं प्रमप्रधानाः परिचयांणुण- 


2 


` गानादिकं स्नेहिनैव कुर्वेन्ति | तेऽत्यन्तं ECWD, सर्वोत्क्ष्टा 


gad: “स्नेहोत्पत्त्यनन्तरं स्वव्यसनतः क्रियमाणः श्रवणादिरुत्तमः 
पुश्मिक्ति:'? ( भवितहंसः, पृष्ठ ५४) इति सक्तिहंसे तेषामेव 


भक्तेः WEI उक्तम्‌, न तु सामान्यतः पुष्टिसक्तिस्वरूपम्‌, 


स्नेहानन्तर्यकथनाद्‌ उत्तमपदप्रयोगाच्य | 


उपयुक्त उद्धरण के 'झुद्धाः प्रेम्णा? इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने 
वाले चतुर्थ चरण की व्याख्या करते हैं । शुद्ध जीव केवल प्रेम प्रधान 
होते हे । वे स्नेहवश ही भगवान्‌ की परिचर्या और उनका गुणगान 
आदि करते E] वे अत्यन्त sea अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट € । भक्तिहंस में, 
स्नेह की उत्पत्ति के बाद सहजभाव से स्वतः ( स्वतन्त्र पुरुषाथ के 
रूप में ) किये जाने वाळे श्रवणादि उत्तम हैं तथा उन्हें पुश्मिक्ति कहा 
जाता हैं! ( भक्तिहंस, पृष्ठ ५४ ), इत्यादि वाक्य में इन शुद्ध पुष्टिमक्तों 
की भक्ति के स्वरूप का ही निरूपण किया गया है न कि सामान्य पुष्टि 
भाक्त क॑ स्वरूप का । यह बात भक्तिहंस के उपर्यक्त वाक्य में 'स्नेहो- 
त्पत्ति के अनन्तर' तथा ‘saa’ पदों के सन्निवेश से सिद्ध होती हे । 


तदभिज्ञापकम्‌, मार्यादिकभक्ता इति यावत्‌ | उदाहरणम्‌, भीष्मादयः” 
( पुष्टिप्र० व्याख्या १४) | 


‘Te S `q BH . 

9 ` शुद्धाः तु प्रेम्णा उपलक्षिताः निरुपघिप्रेमैव तेषामभिज्ञापकः, 
pde । तान्‌ भगवान्‌ कदापि न त्यजति Up च ज्ञानिभक्ता- 
या तेषां fred: शङ्क्यः p अतिदुलेभा: eee 
“बष्टिवषेसहस्त्राणि इति NS 
ह इति बृहद्वामनपुराणवाक्यात्‌ | अत्र येऽत्रान्तरभेदाः 

ते फडवलाइह्याः | 'भक्तिभेदा भबितहंसा ्भावभेदा जलनेदादवगन्तव्या: ।” 
ems © पुष्टिप्र० व्याख्या १४ ) । 

२. उपलब्ध भक्तिहस का पाठ अधोलिखित है, 'स्नेहोत्पत्त्यनन्तरं 
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चतुर्थोऽध्यायः ] पृष्टिविवेकः टर go 


इदमत्र gag । जोचैः पुष्टिपुष्टिमक्त्यथे यतनीयम्‌, _ 


भगवद्धवत्युपयोंगिज्ञानं सम्पाद्य भगवान्‌ भजनीयः। ` > 


चतुर्थी शुद्धपुशिमिक्तिस्तु भगवद्दत्ता प्राप्यते, भक्ति: शुद्धा. ` 


स्वतन्त्रा च दुर्लमेति 4 dre (सर्वेनिणेयप्र० का० १९६) ईति 
e Š ° 
निवन्धात्‌।  . m 

न च, अनुग्रहे वैलक्षण्याभावात्‌ तजन्यसक्तो कथं नाना- 
त्वम्‌ इति WFAA, 

इस विषय में यह अवघेय है । जीवों को पुष्टिपुष्टिभक्ति के लिये . 
प्रयत्न करना चाहिए | मगवद्धक्ति के लिये उपयोगी ज्ञान का सम्पादन 
कर भगवान का भजन करना चाहिए | 

उपर्यक्त चतुर्थ,प्रकार की शुद्ध पुष्टिभक्ति भगवान्‌ द्वारा प्रदान की 
जाने पर मिलती है, जैसा कि तत्त्वदीपनिबन्ध के, “शुद्ध एव स्वतन्त्र 
( अर्थात्‌ स्वतः पुरुषार्थरूप ) अक्ति ge" है अतः उसका ( प्रकृत 
स्थल पर ) निरूपण नहीं किया जा रहा हे ( सर्वनिणयप्र० का० १९६ ), 


इस वाक्य से ज्ञात होता है । met c | 
यह आशंका करना भी ठीक न होगा कि अनुग्रह म वैलक्षण्य या 


aima होने के कारण अनुग्रहजन्य भक्ति अर्थात्‌ पुश्मिक्ति में . 


विविधता नहीं हों सकती और इसीलिए पुष्टिमक्ति का चातुर्विध्य उपपन्न 
नहीं E, क्योंकि भागवत के अधोलिखित वाक्यों से भगवान्‌ के अनुग्रह 
स्वव्यसनतः स्वतन्त्रपुरुषार्थत्वेन क्रियमाणं उत्तमः पुष्टिभक्तिरूप: 4 ( भक्तिः 
हंस , पृष्ठ ५४) । | 
१, “एषा भक्तिः माहात्म्यज्ञानपूर्वकपरमस्नेहरूपा | तथाभूता सती 
भगवत्परिचर्यायुवता भवेत्‌ । स्वतः पुरुषार्थरूपा सेवा चेत्‌ सा भक्तिः 
स्वतन्त्रा इत्युच्यते ।'*'एवं फलप्रकरणे तां सामान्यतो निरूप्य विशेपतो 
निरूपणाभावे हेतुमाह, 'दुलेभेति न सोच्यते' इति सन्ति ब्रह्ममाकं 
प्राप्ता न न त्वेतादशा भक्ता इति 1” ( सर्वनिर्णयप्र० To १९६ )! 
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ae | ` ˆ प्रभेयरत्तांंवे' [ पूर्वाद्धे 


नेमं विरन्च्यो न भवो न ARARA | 
असाद SAN गोषी यत्‌, तत्‌ ग्राप विमुक्तिदात ॥? 
m : ( भाग० १०९२० ) | 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः ams, ' 
. walla ˆ नठिनगन्धङ्चां कुतोऽन्याः | 
रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डय्हीतकण्ठ- 

Ua य उदगाद्‌ ब्रजवल्लबीनास्‌ ॥! ( भाग० 

१०४७६० ) इत्याद्चाक्येः तथा अवधारणात्‌। 


में वैलक्षण्य या वैशिष्टय का होना सिद्ध होता है ‘at अनिर्वचनीय 
कृपा-प्रसाद मुक्तिदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण से गोपाङ्गना यशोदा को 
उपलब्ध हुआ उसे ( भगवान्‌ के नाभिकमल में स्थित ) ब्रह्मा ( पुत्र 
दाते हुए भी न पा सके और भगवच्चरणकमलाभित ) महादेव तथा 
( भगवान्‌ के वक्षःस्थल की शोमा बढ़ाने वाली अर्धाङ्गिनी ) लक्ष्मी मी 
न पा सकी | ( भाग० १०।९।२० ) | 'राखोत्सव के समय भगवान 
MEN द्वारा गळे में बाँहें डाल देने आदि से प्राप्त सौमाग्य का अनुभव 
करनेवाली अजाङ्गनाओं को भगवान्‌ का जो प्रेमप्रसाद प्राक्त हुआ चह 
भगवान्‌ को सहचरी रमा तथा कमळ की सी सुगन्ध एवं शोमा वाली 
स्वर्गाङ्गनाओं को भी नहीं मिल सका, फिर अन्य स्त्रियों की तो बात 
_ दी क्या कही जाये? P ( भाग० १०।४७।६० ) | 

१. :इमं असादं due) qi घराप्तवान्‌ । `` त्रयाणामपि q 
oe तदन्येषां V स कः प्रसाद saga तमनुवदति, 
TRE यत्तत्माप इति । जात्या स्वरूपतो हीना, प्रसाद: तत्रैव प्रसिद्धो न 
ठु केनचित्निरूपित: | न हि सर्वमोचकः कश्चिदात्मानं बध्चाति, खेदस्तु 
ज्ञानमपि Sear विदेहकैवल्यं वा दत्वा मोचयितुं शक्यते, कि स्वयं बन्धनेन; 

अतः प्रसिद्धः प्रसादोऽयमेव नान्य इत्यर्थः |? ( सुबोधिनी १०।९।२० ) 1 
२. “न हि कदाचिदप्यनेकरूपाणि कृत्वा रमणार्थमेवं रसाभिनिविष्टो 
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चतुर्थोऽध्यायः ] ` पुष्टिविवेकक | ८९ 


अतः अचुग्रहविशेषेण पुष्टिभक्तिलेभ्यते, तया भगवांस्त- 
दधीनो ' भचति, “वद्चीकुर्वीन्त मां भक्त्या? .('भाग० ९४६६) 
इत्याद्चाक्येः | 'कुष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पृष्टिरुच्यते 


अतः अनुग्रह विशेष अर्थात्‌ विशिष्ट अनुग्रह से पु्टिभक्ति की उप- 
लब्धि होती है और उस ( पुष्टिभक्ति ) से भगवान्‌, जैसा कि उनके, 


ga सक्ति से वश में कर लेते हैं? ( भा० ९।४।६६ ) इत्यादि वाक्यों से 


“भवति | तत्रापि ब्रजवल्लवीभिः सह । तास्तु असंवृताः दष्यादिविक्रये 
सर्वत्र पर्यटनपराः | महतामपि प्रार्थनया कदाचिःद्धगवानेकं रूपं Tela 


सहति कार्ये । आनन्दश्च तासां सर्वोत्तमः सम्पादितः, अनेकधा रसभुत्पाद्य | - 


अतो ज्ञायते नैतादुश्यः काश्चन, नाप्येतादुशः क्वापि भगवत्प्रसाद इति । 
अतो ज्ञायतेऽवस्यापि तासां"*`सर्वोत्तमैवेति |’ ( सुबोधिनी १०।४७।६०) | 
१. अहं भक्डपराधोनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज | 
साधुभिरग्रस्तहृदयो भक्तर्भक्तजनप्रियः || ( भाग० ९।४।३६ ) ! 
२. मयि निर्वद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः | 
वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या, सत्स्त्रियः सत्पति यथा ॥ 
( भाग० ९४६६ ) | 
मयि अनन्यनिवंद्धं अनन्यविषयत्वेन fated हृदयं येः ते अतएव 
समदशंना: सर्वस्य मदात्मकत्वर्दाशनः साधवः AAT ARAT 
अनन्यप्रयोजनया मयि प्रीतिरूपया मां वशीकुर्वेन्सि।' (arto वाल- 
भ्रवोधिनी ९।४।६६ ) | 
३. ननु अस्य मर्यादास्कन्धत्वाद्‌ विरक्तस्य ब्रह्मविदः पश्चाद्धोगे 
प्रवृत्तस्य अस्य कथा ( मर्यादाभङ्गाद्‌ ) विरुद्धा, इत्यत आह, कुष्णाघीना 
इति | ताद॒शस्य स्वतो भोगे प्रवृत्तो हि मर्यादाभङ्गः, भगवदधीनतया 
तथा करणं मर्यादैबेति ( मर्यादाभङ्गाभावात्‌ ) न विरोध इत्यथः | 
६ ननु एवं सति भगवानेव कृपया तं भोगे प्रवतितवान्‌ इति पुष्टिरेव इयं 
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° 


S प्रमेयरत्नाणंवे [ gate 


( भागवतार्थप्र० का० ५२९) इति निबन्धोक्तेश्व । इह fu- 
शब्देन पुष्टिभक्तिः, ˆ यत्र च भक्तस्य स्वातन्त्र्यं तँदिच्छानुसारेण 
wate, यथा दामोदरलीलायां, सा पुष्टि: ( सआगवताथेप्र० 
प्र ५।२६ ) इति व्याख्यास्वारस्यात्‌।' | 

fè: स्वार्था इरार्था तु भक्तिः सानपमे मता” ( सागदतार्थध 


ज्ञात होता है, उस ( पुष्टिभक्त ) के अधीन हो जाते हैं) ! तत्त्वार्थदीप- 
निबन्ध के भागवतार्थप्रकरण के “मर्यादा भगवान्‌ कृष्ण के अधीन होती 
` है और पुष्टि स्वाधीन कही जाती है? ( भागवतार्थप्र० mro ५२६ ) 
इस वाक्य से भी उपर्युक्त कथन की ही सिद्धि होती है । श्रीविद्धलनाथ 
ने अपनी प्रकाश व्याख्या में आचार्य वल्लभ के उपर्युक्त कथन का जो 
` अथे किया है उसका स्वारस्य, सामज्ञस्य और औचित्य उपर्युक्त श्‍लोक 
( भागवतार्थप्र० का० ५।२६ ) में आये 'ुष्टि' शब्द का अर्थ पुष्टिभक्ति 
करने पर ही स्पष्ट या सिद्ध हो पाता है, क्योंकि वहाँ कहा गया है कि 
पुष्टि वह है जिसमें मक्त का स्वातन्त्र्य होता है अर्थात्‌ सगवान्‌ मक्त 
की इच्छा के अनुसार ही काम करते हैं, जैसे दामोद्रलीला में भगवान. 
यशोदा की इच्छा के अनुसार ही स्वयं रस्सी में बैध गये थे? ( भागव- 
ताथग्र० To ५२६ ), अतः मागवतार्थप्रकरण की उपर्युक्त कारिका 
में आये पुष्टिः? पद से पुष्टिभक्ति का ही ग्रहण करना चाहिए | 
_ तत्त्वार्थदीपनिबन्थ के, (पुष्टि जीव के हित की साधिका है तथा 


प्रतोयते न मर्यादा इत्याशङ्कय पुष्टेः स्वरूपं मूले आहुः, स्वाघीना पुष्टि- 
रुच्यत इति | तदेव विवृण्वन्ति, ) यत्र च भक्तस्य स्वातन्त्र्यं, ( स्वातन्त्र्य-` 
स्वख्पमाहुः, ) तदिच्छानुसारेण भगवत्कृतियंथा दामोदरलीलायां सा पुष्टिः 
( तया च उक्तरीतिकस्वाघीनत्वाभावान्न पुष्टिः किन्तु मर्यादैवेति तयँवा- 
विरोध इत्यर्थः ) |” ( भागवतार्थप्र० प्रकाश एवं योजना ५।१६ ) | 

१. पुष्टि: इत्यादि | अत्रोक्ता पुष्टिः स्वार्था जीवहितकरी। भक्ति: 
तु परार्था भगवत्कार्योपयोगिनी | सा अनवमे पूर्ण प्रसादे मता ।' 
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चतुर्थोऽध्यायः ] पुष्टिविवेक: e? 


“Ble ६१३) इत्यादिवाक्येषु पुष्टिराव्देन अनुग्रह एव ग्राह्यो, 
न gitaa, तथेव ग्रन्थाथसिद्धः | s 

तदेचं सुचोधिनी-निवन्धाद्‌छु णुष्टशब्देन काचदङ्ग्रह 
qaaa तजल्या सक्तिरुच्यते । स एव च पुष्टिमाग इति 
सहदर्योचभावनीयम्‌। ` 

न च, 'भगवत्स्वरूपातिरिक्तकलाकल्लारहितत्वं प्रवाइपुष्टि- 
भवत्यादों अव्याप्तं, MSM शुडपुष्टिभक्तेप्वेच प्रासः 
इति चाच्यम्‌; शुङ्रपुष्टिभक्ततरपुष्टिसक्तषु अपि मोक्षान्तफला- 
काह्लगविरहस्य सिद्धत्वात्‌, 


भक्ति अगवस्कायोपयोगिनी है और चह ( अर्थात्‌ भक्ति, भगवान्‌ की ) 
पूर्ण कृपा होने पर होती है,” ( भागवतार्थप्र० mro ६1१३ ) इत्यादि 
ara में प्रयुक्त पुष्टि शब्द से पुष्टिभक्ति का ग्रहण न कर अनुग्रह 
ही ग्रहण करना चाहिए क्‍योंकि वहाँ ग्रन्थ के अथ की सिद्धि पुष्टि पद 
का अर्थ अनुग्रह मानने पर ही होती है । 

उप्यक्त प्रकार से श्रीवल्लभाचार्य की सुबोधिनी, तत्वदीपनिचन्ध 
आदि झतियों में पुष्टि शब्द से कहीं अनुग्रह और कहीं अनुग्रहजन्य 
भक्ति का निर्वचन किया गया है और वही पुष्टिमाग दै ऐसा सहृदयों 
- को समझना चाहिए | 

यह कहना भी टीक न होगा कि “पुष्टिभक्ति का भगवान्‌ क 
स्वरूप की प्राप्ति ( अर्थात्‌ भगवद्रूप फेल ) के अतिरिक्त किसी अन्य 
फल की आकांक्षा न रखना? यह लक्षण ( पुष्टिभक्ति के एक प्रकार ) 
ग्रवाहपुष्टिमबित में अव्यास दै क्याँकि इस लक्षण में प्रतिपादित MISIT 
का केवल शुढपुष्टिमक्तों में ही उपलब्ध होना ( शास्रों में ) प्रसिद्ध 
है ।” uude कथन के ठीक न होने का कारण यह दै कि श्रीरद्रके 


तथा च कारणभेदात्कार्यमेदाच्च तस्या नैतत्स्कन्धार्यंता | ( भागवताथप्र० 
योजना ६1१३ ) | 
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नारायणपरा लोके न कुतश्चन विभ्यति | 
` स्वर्यापवर्गनरेकेप्वापे तुल्याथंदर्शिनः" I’ ( भाग० ६।१७।२८ ) 
इति वाक्यात्‌; zd वाक्यं न शुदपुष्टिर्माक्तपरम्‌, GUTEN 
पुरुषः कोटिष्वपि quus ( सर्वेनिणेयप्र० का० २१९ ), इत्यस्य 
व्याख्याने frees ज्ञानमिश्रनिणेयात्‌। “न योगसिद्धीरपुनभंवं 
वा समञ्जस त्वा विरहय्य काङके?” ( भाग० ६।११।२% ) इति TA . 


स्वग, मोक्ष और नरक को समान समझने चाळे नारायणपर भगवद्भक्त 
लोक से किसी से भी नहीं डरते ( भाग० ६।१७।२८ ) इत्यादि वाक्यां 
से शुद्धपुष्टिभक्तों की ही भाँति अन्य पुश्मिक्तों के मी अर्थ, काम, भ्रमं 
और मोक्षरूप फलों की आकांक्षा से विरद्दित होने की सिद्धि होती है । 
अवधेय है कि यह वाक्य शुद्धपुष्टिमक्तिपरक नहीं है -क्याँकि श्रीवल्लभा- 
चार्य ने तच्वार्थदीपनिवन्ध के “इस प्रकार का पुरुष तो करोड़ों में मी 
दुरम है? ( सर्वनिर्णयप्र० aro २१९ ) इस वाक्य की प्रकाश व्याख्या 
में इसके ज्ञानमिश्रभक्तपरक होने का निर्णय किया दै ( अर्थात्‌ नारायण- 
पर शब्द से ज्ञानमिंश्रमक्त का ग्रहण किया है ) | इसी प्रकार इत्र क 

हे सवसोमाग्यसम्पन्न भगवन्‌ ! आप को छोड़ कर में योगसिद्धियों 
या अपवग को मा आकांक्षा नहीं करता' ( भाग० ६।११।२५ ) इत्यादि 


——]— Á—ÀM ee 


१. 'स्वर्गादिष्वपि भक्तिसुखराहित्येन अरोचकत्वाविशेषेण gesi 
प्रयोजनमिति द्रष्टु शील येषां ते तथा।' (भाग० वालप्रवोधिनी ६।॥ १७.२८) | 
“'एताहृशस्तु SS: ast वक्ष्यते | भागवते नारायणपर 
ग्रशान्तात्मव लोके दुर्छभ उक्तः, ज्ञानमिश्रो भक्तः; प्रेमयुक्तस्तु ततोऽपि 
Ser: | तत्रापि सदा प्रेमप्लुतः तस्य भगवत्सायुज्यं भवतीति कि 
वक्तव्यमित्यर्थः ।” ( सर्वृनिर्णयप्र० प्र २१९ ) | द्रष्टव्य, उपर्युक्त की 
आवरणभङ्गटीका | 
३. हैं समञ्जस | सर्वसोभाग्यसम्पन्न | त्वा त्वां विरहय्य विहाय 
नाकपृष्ठे भुवलोकं पारमेष्ठ्यं चतुराननलोकं सार्वभौम सर्वमूमिराज्यं 
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चतुर्थोऽध्यायः ]  पुष्टिविवेकः” ` ९३ 


वाक्याद्‌ वृत्रस्य शुङपुष्टित्वाभाचात्‌। अतो लक्षणं सुस्थम्‌ | 

श्रीहरिरासंस्लु शुद्धपुश्टिभक्तेरेव स्वरूपं कारिकाभिर्विद्वतम्‌, 
न तु पुष्टिळक्षिता, विचारे क्रियमाणे तथवार्थस्फूतः; अन्यथा 
सचसाधनरहित्यादिधर्साण़ां प्रवाहर्पुष्टसक्तो अव्याप्तेश्च। 
अतो नेदमसाधारणं लक्षणम्‌, किन्तु शुङणुणटिसिक्तेधेर्माणां 
निरूपणम्‌ इति ज्ञयम्‌। सथा हि, 

सवसाधनराहित्यं फलाप्तो यत्र साधनम्‌ | 

फलं वा साधनं यत्र पुष्टिमार्गः स कथ्यते | (श्रीषुष्टिम० १) t 


वाक्यां से भी ( सिडान्ती के ) उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है क्योंकि 


SA शुद्धपाष्टसकत नहा था | अतः पाएभाकत का उप्यक्त ( पुष्ठ ८१-८२ ' 


तथा ९१ पर उल्लिखित ) लक्षण निदोंष = | 

wea ने, अपनी 'श्रीपुष्टिमागळक्षणानि’ नामक कारिकाबद्ध 
कृति में पुष्टि का लक्षण न करके शुद्ध-पुष्टिभविंत के स्वरूप का ही निरू- 
पण किया है क्योंकि विचार करनेपर उनके बाक्योंका जो अर्थ स्फुटित 
होता है उससे उपर्युक्त मत की ही पुष्टि होती है। ऐसा न मानने पर 
सर्वसाधनराहित्य (अर्थात्‌ सभी साधनों से विहीन होना) आदि धर्मों की 
ग्रवाहपुष्टिभक्ति में अव्याप्ति होने का प्रसङ्ग भी ' उपस्थित होगा | अतः 
“श्रीपुष्टिमार्गळक्षणानि’ नामक कृति में पुष्टि का असाधारण लक्षण 
नहीं दिया गया है प्रत्युत शुद्ध पुश्मिक्तिके धर्मा का ही निरूपण कियाः 
गया है ऐसा समझना चाहिए | 

“जिस मागे में फल की प्राप्ति में सभी साधनो का अमाव ही 
साधन हे अथवा जिस मार में स्वयं फळरूप मगवान्‌ ही मगवद्रप 
फल की प्रासिके साधन हैं वह झुद्धपुश्टिमक्तिमाग कहा जाता 2” 
( श्रीपु्टिमा० १ ) । 
रसाधिपत्यं विलस्वर्गपुख॑ योगसिद्धीः अणिमादिरूपाः, अपुनभवं जोव- 
स्वरूपप्रासिलक्षणं मोक्षं परवैकुण्ठप्रासिख्पां मुक्ति वा न काङ्क्षे नेच्छामि | 
( भाग० बालप्रबोधिनी ६।११।२५ ) | 
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“सर्व! इत्यादि । यत्र फलस्य भगवत्तः, आपो, सवसाधना- 
भावः हेतु» सः शुद्धपुषिसिक्तिमार्गः कथ्यते इत्यर्थः । तामस 
प्रकरणीयफलप्रकरणे अन्वेषण-गुणगानादिसाधनानि त्यक्त्वा, 
रोदभेन दैन्ये अकटीकृते बजवधूनां भ्रगवदासिकथनात्‌ | 

एवं सति साधनाभावस्यापि, साधनतायां, न निःसाधन- 
फलत्वं mit सिंद्रथति, इति अरुच्या पक्षान्तरमाइः, “फलं वा? 
इत्यादिना | फलरूपो भगवान्‌ एव स्चरूपात्मकफलासी साध- 
नम्‌ इत्यर्थः। अत एव श्रीमदाचायेः उक्तम्‌, “ततो भगवान्‌ 
ब्रह्मा विष्णू रुद्रश्च भूत्वा पुनः कृष्ण एव जातः इत्याह” ( Bato Lol 
३२२) इति | 


_ 'सर्ेसाधनराददिस्यम्‌' इस पद्‌ से प्रारम्भ होनेवाली श्रीहरिराय | 
कारिका की व्याख्या करते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस भक्तिमार्ग में फल 
अथात्‌ भगवान्‌ की प्राप्ति में सभी साधनों के अभावको Eg माना गया 
है वह शुद्धपुष्टिभक्तिमार्ग कहलाता है। श्रीमद्धागवतमें तामसप्रकरण के 
फलप्रकरण (भाग० १०२९-३०) में गोपियोंके अन्वेपण, गुणगान आदि 
साधनों को परित्याग कर रोदन द्वारा दैन्य प्रकट करने पर उन्हें भगवान्‌ 
की ग्रासि होने का निरूपण मिलने से उपर्युक्त मत की पुष्टि होती है । 

साधनाभाव को फलप्रासिका साधन मान लेने पर प्रभु का निःसाधन- 
Wew सिद्ध न होगा ( अर्थात्‌ प्रभुके साधन विरहित व्यक्तियों के 
याप्य फल होने के स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी ) अतः इस पक्ष में 
रुचि न होने से दूसरे पक्षको फलं वा! इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने 
वाले पाद के द्वारा उपस्थित करते हैं । तात्पर्य यह है कि स्वयं फलरूप 
भगवान्‌ ही स्वरूपात्मक फल की प्राप्ति के साधन हैं | इसी लिये सुवो- 
fait ( १०।३२।२ ) में श्रीमद्रल्लमाचार्य ने कहा हे कि qaem 
भगवान्‌ ब्रह्मा विष्णु एवं wp होकर पुनः कृष्ण हो हो गये, यह स्पष्ट 
करने के ft मागवतकार aga E “तासामाविरभूच्छौरिः? इत्यादि " 


^ 
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चतुर्थोऽध्यायः | पष्टिविवेकः | ९५ ~ 


quads सिदिलौँक्किक्री यत्र वैदिकी | 
न यत्नाद्‌, अन्यथा विघ्नः पुष्टिमार्गः स कथ्यते IF (श्रीपुष्टिमा०२)। 

“अनुग्रहेण” इत्यादि । साधनान्तरनिरपेक्षेण अनुग्रहेण यत्र 
'छोकिक-बैदिकसिद्धि: सञुद्धपृष्टिशक्तिमागः। अतएव बजस्थानां 
तथैच aguante, crga fefe शयात्रमतिश्रमेण लोकं 
विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्वस्‌” ( साग० २७३१ ), इति बह्म- 


( सुवो० १०।३२।२ ) | 

“जिस भक्तिमार्ग में लौकिक और वेदिक फलों की सिद्धि प्रयत्न - 
से नहीं अपितु मगवदनुअहमात्र से ही होती है अन्यथा अर्थात्‌ अगव- 
द्धजन से मिनन अन्य प्रयत्न या उपाय करने से विघ्नो की प्राप्ति होतो 
है उसे gagfeant कहते हैं? ( श्रीपुष्टिमा० २) | 

'अनुग्रहेण' “इस पद्‌ से प्रारम्भ होने वाली कारिका की व्याख्या 
करते E. जिस्भक्तिमार्ग में साधनान्तरनिरपेक्ष ( अर्थात्‌ जिसे अन्य 
साधनों की अपेक्षा नहीं है ऐसे ) भगवदनुग्रह के द्वारा ही समस्त 
लौकिक और वैदिक सिद्धियो की प्राप्ति होती है उसे शुद्धपुष्टिभक्तिमाग 
कहते हैं । इसीलिए. ब्रजवासियों को साधनान्तर निरपेक्ष अनुग्रह से ही 
बैकुण्ठ की प्राप्ति हुई थी, जैसा कि ब्रह्मा के अधोलिखित वाक्यों से ज्ञात 
होता है | “दिन सर लौकिक कार्यों में ठगे रहने वाळे और इस प्रकार 
दिन में अत्यधिक परिश्रम करने से थक जाने के कारण रात में गहरी 
नींद में सो जाने वाळे गोकुलवासियों को भगवान्‌ स्वजन समझने के 
कारण अपने gus लोक में ळे जायेंगे! ( भाग० २।७।३१ ) | 

१. 'अह्यच्यापृतम्‌' इति । afg दिवसे आपृतं लोकिकक्रियया 
व्याप्तम्‌ | “निशि दायानमतिश्रमेणः इति। निर्भरनिद्रया रात्रौ व्याप्तम्‌ | 
एवमहोरात्रं परलोकसाधनरहितं स्वमेव वैकुण्ठ व्यापिवंकुण्ठम्‌ उप समीप 
एव नेष्यति | स्वानकट एव मायाजवनिकां दूरीकृत्य तत्रैव वंकुण्ठे 
नीतवान्‌ | इदं चरित्रं न योगस्य, न माययाः, न कालस्य, न मण्यादीनाम्‌ | 
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९६  प्रमेयरत्नाणंवे | [पूर्वा 


- चाक्यात्‌। यत्ने कृते तु विघ्न पच भवेद्‌» एतच्च थीनन्दादीनाम्‌ 
अस्विकावनयात्राभ्रसकु ( भाग० १०३४ ) स्पष्ठम्‌ | 

'यत्राङ्ीकरणे नेव योग्यतादिविचारणस्‌ | 

afem: gyra: ymi: स su. ॥? (श्रीपुष्टिमा० ३) । 

यत्र इत्यादि | प्रभुः जीवयोग्यताविचारस्‌ अकत्वा एव 
यत्र शीघ्षम्‌ अङ्गीकरोति स शुद्धपृष्टिभक्तिमार्ग: | 'केवलेन हि 
भावेन गोप्यो गावः खया मगाः? ( भाग ११।१२।८ ) इति 
बाक्यात्‌। स्वरूपविचारे तु शास्त्रस्य पुरुषाधिकारकत्वेन 
पह्वादीनां मोक्षसम्भावनैव नास्ति इति ज्ञेयम्‌ | 


प्रयत्न करने पर तो विष्न ही होता है यह श्रीमद्भागवत में नन्द आदि 
के अम्बिका बन यात्रा प्रसङ्ग ( भाग० १०।३४ ) मे स्पष्ट है । 

“जिस मक्तिमागं में मक्त को स्वीकार करने मे भगवान्‌ उसकी 
योग्यता आदि का विचार नहीं करते और उसे स्वीकार करने में विलम्ब 
नहीं करते वह झुद्धपृष्टिमक्तिमाग कहा जाता है” ( श्रीपुष्टिमा० ३ ) | 

यत्र ( जिस भक्तिमार्ग में ) इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाढी 
कारिका की व्याख्या करते हैं । भगवान्‌ विना जीव की ] का 
विचार किये ही जिस भक्तिमागं में भक्त को शीघ्र ही स्वीकार कर लेते 
de बह्‌ शुद्ध पुष्टिमक्तिमार्ग कहा जाता है, जैसा कि भगवान्‌ के 'क्रेवळ 
[व ( अर्थात्‌ भक्ति ) से ही गोपियों, गायों, पक्षियों और हरिणादि 
weet इत्यादि ने झुझे प्रात (किया? ( भाग० ११।१२।८ ), इस 
वाक्य से ज्ञात होता हे इस प्रसंग में यह अवधेय है कि स्वरूपका 
विचार करने पर तो पशुओं आदि के मोक्ष की सम्भावना ही नहीं है 
अतो ब्रह्मचरित्रमेवेतत्‌ | नयने हेतुः स्वम्‌ इति । आत्मत्वेन भगवान्‌ तत्‌ 
परिगृहीतवान्‌ | ( सुबोधिनी २।७।३१ ) | 
t. केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगा मृगाः | 
येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा || (arro ११1१२1८) ! 
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चतुथोंऽध्यायः | पष्टिविवेकः ९७ 


स्वरूपमात्रपरता सात्पयज्ञानपूर्वकम्‌ | 

घमनिष्टा यत्र नव, पृष्टिमार्गः स कथ्यते ॥? ( पुष्टिमा० 9) । 

स्वरूप! इत्यादि। यत्र धर्मविधायकचाक्यानां भंग़व- 
त्सस्वन्धे तात्पयंमचगत्य 'फलाप्त्यचसरे तत्प्रतिवन्धकधर्मान्‌ 
हित्वा धमिपरतया स्थीयते,, स शुद्धपाष्टिभक्तिवार्गः | अतपचः 
श्रवणाद्‌ FAN ध्यानात्‌, WÍ साव?” ( भाग० १०।२९।२.७ ) 
इति चाक्यतात्पयमचगत्य स्वरूपपरतया एब स्थितं, न तु. 
तद्विरुद्धं ग्रहगमनम्‌ आचरितम्‌ | 


क्योंकि शास्त्रा में केवल पुरुष ही अधिकृत हें अर्थात्‌ शास्त्रों का उपयोग 
कर सकने की योग्यता केवल मनुष्यों में ही है | 

जिस सक्तिमागं में ( धर्मविधायक वाक्यों के ) तात्पर्यं का ज्ञान 
प्राप्त कर स्वरूपमान्रपर होकर स्थित हुआ जाता है और जिसमें धर्मनिष्ठा 
का नितान्त अभाव है उसे झुद्धपुष्टिमक्तिमागं कहते हैं” (शरीपुष्टिमा० ¥) | 

स्वरूप' इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाली कारिका की व्याख्या 
करते हँ । जिस भक्तिमार्ग में धर्मों का विधान करने वाले वाक्यों का 
भगवान्‌ म तात्पय समझ कर GOI के समय उसके प्रतिबन्धक 
चमा का त्याग कर धर्मिपर अर्थात्‌ स्वरूपनिष्ठ होकर रहा जाता है 
वह शुद्धपुष्टिमक्तिमार्ग कहा जाता दै; इसीलिए भगवान्‌ के, “श्रवण 
दृशन, एवं ध्यान से सुझमें आव होता है? ( भाग० १०२९।२७ ), 
इस वाक्य का तात्पय समझ कर गोपियाँ स्वरूपपर होने से वहीं रुकी 
रहीं और उन्होंने घर लौट जाने का तद्विरुद्ध आचरण नहीं किया | 


१. 'आदौ श्रवण भगवद्वाचकानां पदवाक्यानां भगवति शक्तितात्पर्या.. 
वधारणम्‌ । तथा सति विषयो व्यावतितो भवति, अन्यथा अन्यत्रापि स्नेह 
स्यात्‌ | ठदनु दर्शन तदर्थस्यानुभवः, कृपया भगवत्साक्षात्कारो वा 
भगवत्कामा्थः नारदादेरिव | ततो ध्यानं योगेन चिन्तनम्‌ । एतैरेव 
मयि भावो भवति। स चोत्पन्नो भावः अनुकीर्तनात्‌ स्थिरो भवति | 
( सुबोधिनी १०।२९।२७ )1 

७ 
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^4 प्रमेयरत्नाणंवे [ gate 


faq अभकतो नेव ग्रुणदोषविचारणस्‌ | d 

E oni. पृष्टिमार्गः स कथ्यते ॥' (श्रीपुष्टिमा० &) | 

यतरः इत्यादि | यत्र रोदन-चोर्या द्रिपे चरित्रे हीनत्वचुदधःया 
म अचुपादेयत्वरूपदोघडष्टिः। न चा कालीयदमूनदायास्निमोः 
क्षणादिषु माहात्म्यबोधनादिषु दरित्रान्तरेभ्यो चेशिष्ट्यचुदधिः 


किन्तु सगवत्हतिमात्र उत्तमत्वज्ञानं सचेच स घुण्यिमागेः | 
q garada सर्वथा यत्र dd | हि 
सापेक्षता स्वामसुसे पुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥' (श्रीफुष्टिमा० R)I 


A ey 
“न वेदलोक'”” Halla | यत्र तु स्वामिसुखाथेमेचाखिल- 
O 


“लिस भक्तिमार्ग में मगवान्‌ की किली भी कृति में गुणदोष का 
विचार नहीं किया जाता और उनको प्रत्येक कृति. को उत्तम समझा 
जाता है वह शुद्धपुष्टिभक्तिमागे कहा जाता है” ( श्रीपुष्टिमा ० ५)। 

ननः ( जिस भक्तिमार्ग में ) इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाली 
कारिका की व्याख्या करते हैं । जिस भक्तिमार्ग में भगवान्‌ के रोने, 
(नवनीत आदि की ) चोरी करने आदि चरित्रं में हीनत्वबुद्धि नही 
रखी जाती अर्थात्‌ इन्हें हीन होने से अग्राह्य ( अनुपादेयत्वरूपदोपः 
युक्त j नहीं माना जाता, एवं इसी प्रकार कालियदमन तथा दावाग्नि 
से मोक्ष आदि भगवान्‌ के माहात्म्य बोधक चरित्रों को उपयुक्त अन्य 
चरित्रों की अपेक्षा विशिष्ट मी नहीं समझा जाता प्रत्युत भगवान्‌ क 
सभी चरित्रों, उनकी सभी कृतियों को संदा सत्र उत्तम ही माना 
जाता है, वह शुद्धपुष्टिभक्तिमागे कहा जाता दै । 

“faa मक्तिमागं में अक्त को किसी लौकिक या वेदिक ( पार 
लौकिक ) फल की सत्था अपेक्षा नहीं रहती और केवळ अपने प्रसुके 
सुख की ही अपेक्षा रहती है उसे gaseai कहते | 
( श्रीपुष्टिमा० & ) 1 

न वेदळोक.......' इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाली कारिका 
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चतुर्थोऽध्यायः ] पृष्टिविवेकः ` ९९ 
चेष्टितं, न पेहिक-पारलोकिकयत्नः, नस शुद्धपृष्टिभक्तिमार्गः | 
“दिष्टया TAY पतीन्‌ देहान्‌ स्वजनान्‌ भवनानि च | 
हित्वा वृणीत यूयं यत्‌ o mme पुरुषं परम्‌|? > 
( साग० १०।४७।२६ ) इति चाक्यात्‌। , 
वरणे हश्यते यत्र हेतुर्नाणुरापि स्वतः | 
वरणं च निजेच्छातः पुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥? (श्रीषुष्टिमा० ७)। 
वरणे” इत्यादि | स्यीयत्वेन अङ्गीकृतौ जीवकदेकसाधनानां 
यत्र न कारणता, स शुड्पृष्टिमार्गः; यतः साधनसस्पन्नेष ' 


की व्याख्या करते हैं | जिस भक्तिमार्ग में भकत की सारी चेष्टाये प्रभु के 
सुख के लिये ही होती हैं और उसका कोई भी प्रयत्न किसी अन्य . 
ऐहिक या पारलौकिक फल की मासि के लिये नहीं होता, वह ge 
पुष्टिभक्तिमाग कहा जाता हे, Ser कि उद्धव के अधोलिखित .वाक्य से 
ज्ञात होता दै, 'सचसुच यह कितने सोभाग्य की वात है कि आप छोगों 
ने अपने-अपने ga, पति, देह," स्वजन एवं घर को छोड़कर श्रीकृष्ण 
नामक परम पुरुष का वरण किया है v ( भाग० १०।४७।२६ )! 

“जिस अक्तिमागे के अनुसार भगवान के द्वारा भक्‍त के वरण किये 
जाने सें कोई अणुमात्र कारण मी नहीं ( दिखाई देता ) हे तथ मगचान 
स्वेच्छा से स्वतः जीव का वरण करते हैं, वह झुद्धपुष्टिमक्तिमाग कहा 
जाता है” ( श्रीपुष्टिमा ७ ) | 

चरण? इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाली कारिका की' व्याख्या 
करते हैं | जिस भक्तिमार्ग में जीवकृत उपाय भगवान्‌ द्वारा स्वजन के 
रूप में स्वीकार किये जाने के हेतु अर्थात्‌ कारण नहीं ( माने जाते ) हैं 


१. देहाः स्वस्यैव अवस्थाभेदेस भिन्नाः नानाविधोपयोगा इति तद- 
पेक्षाभावाय वहुवचनम्‌ | स्वार्थं विनियोगाभावात्त्याग: | अन्यथा भगवतः 
स्थाने गच्छेयुः | किन्तु भगवदाकाङक्षामेब भावयमानास्तिष्ठन्तीति पुत्रादि- 
चद्‌ देहत्यागोऽपि |’ ( सुबोधिनो १०।४७।२६ ) | 
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- अपि न तत्फलं, यद्‌ अत्यन्तायोग्येषुः पुलिन्यादिषु दीयते। | 
“यमेवैष वृणुते तेनं लभ्यः? (कठोप० १।२।२३; सुण्ड० उप० ३।२।३) 
इति श्रुतिरपि अत्र अनुसन्धेया | 

“यत्र स्वतन्त्रता भक्तेराविर्भावानपेक्षणात्‌ | 

सर्वानुभवरूपत्वं, feari: स थ्यते ॥? ( श्रीपुष्टिमा० ८)। 

“त्रः इति । यत्र यियोगावस्थायां शुणगानादिरूपायाः 
MA: पच स्वरूपानन्दास्मफफल्दाने स्वतन्त्रता; न स्वरूपा- 
Rua संयोगरखसम्वन्धिनः आकाङ्क्षा; SANT 
जायमानस्य अ्रवणकीतेनादेः एच स्वसुखानुभवरूपत्वं, स 
शुद्धपुष्टिसागंः | - 


वह गुद्धपुष्टिभक्तिमाग है; क्योंकि साधन-सम्पन्न व्यक्तियों को भी उस 
फळ की प्राप्ति नहीं होती जिसे भगवान्‌ अत्यन्त अयोग्य पुलिन्दी 
( पुलिन्द जाति की et) आदि को प्रदान करते हैं। श्रुति के यह 
आत्मतत्त्व ( परमात्मा ) उसी के द्वारा प्राप्य है जिसको यह वरण कर 
लेता हैं' ( कठोप० १।२।२३; मुण्ड० उप० ३।२।३) इत्यादि वाक्यों से 
भी उपयुक्त मत की ही पुष्टि होती है । 

“जिस अक्तिमागे में भक्ति को आविर्भाव की अपेक्षा किये बिना ही 
स्वरूपानन्दात्मक फळ देने की स्वतन्त्रता ( प्राप्त ) हैं तथा जिसमें श्रवण 
stinger भक्तिको ही सवंसुखानुभवरूप माना जाता है, उसे Be 
पुष्टिक्टिमागे कहते हैं? ( श्रीपुष्टिमा० ८ ) | 

'यन्न' ( जिस भक्तिमाग में ) इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाढी 
कारिका की व्याख्या करते हैं। जिस भक्तिमार्ग में वियोगावस्था में 
मगवद्णुणगानादिरूप भक्ति की स्वरूपानन्दात्मक फळ देने में स्वतन्त्रता 
(मानी जाती ) है अर्थात्‌ भक्ति को स्वरूपानन्दात्मक फळ * के 
लिए संयोगरससम्वन्थी स्वरूपाविर्भाव की अपेक्षा नहीं रहती; जिस 
भक्तिमार्ग में प्रेमातिशय से किये जाने वाले श्रवण कीर्तनादि ही सरवै | 
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'चतुर्थो$ध्याय: ] पुष्टिववेक: . १०१ 
“लोकवेदभय्राभावो यत्र भावातिरेक्रतः | 
सर्ववाधकतास्फूर्ति;, पुष्टिमार्यः स कथ्यते ॥7 (श्रीपुष्टिमा० ९)। 
ame? इत्यादि । यत्र सावातिरेकतः भगवद्धावा- 
धिक््यात्‌ पतिपुत्रादिभयं पारछोकिकभयं च नास्ति | भगव- 
. द्भावे सर्वेस्य कालकमंस्वभाचादेः वाघकोज्यभिति स्फूर्तिः स 
शुद्धपृष्टिभक्तिमार्ग wat: aa एवं “अस्वर्ग्यस्‌ अयशस्यं च 


'सुखानुभवरूप होते हैं अर्थात्‌ भक्त को उन्हीं में सभी सुखां का अनुभव 
Aar है, वह शुद्धपुष्टिभक्तिमार्ग ST जाता है | 

“जिस अक्तिमागं AD सावातिरेक ( अर्थात्‌ भगवद्विपयक प्रेमा- 
तिशय ) के कारण ळोक और वेद का भय नहीं रहता और उस सक्ति- 
साव के काळ, कर्मादि समी के वाधक होने की स्फूर्ति होती है उसे 
शुद्ध पु्टिमक्तिमागं कहते हैं » (श्रीपुष्टिमा० ९ ) | 

‘emda? इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाली कारिका की 
व्याख्या करते हैं | तात्पय यह है कि जिस भक्तिमार्ग में भावातिरेक 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के प्रति भक्तिभाव के आधिक्य के कारण ( छौकिक 
अर्थात्‌) पतिपुत्रादि का एवं पारलोकिक भय नहीं होता -तथा 
“भगवद्धाव काळ, कर्म और स्वभाव आदि समी का वाधक है? इस 
प्रकार की स्फूर्ति होती है वह शुद्धपुष्टिभक्तिमाग है । उपयु क्त कारण 
से ही गोपियों के हृदय में, भगवान्‌ कें, 'परळोकनाशक तथा अपयश 


3 


१. अस्वग्यंमयशस्यं च फल्गु कृच्छं भयावहम्‌ | 
जुगुप्सितं च सर्वत्र ह्योपपत्यं कुलस्त्रियः ॥ (भाग० १०२९1२६) | 
है कुलस्त्रियः | ओपपत्यं जारसम्बन्धः तद्रसालमपि बहुदोषप्रस्तम्‌ | 
तत्रत्यान्‌ षड्दोषानाह | अस्वग्य॑ परलोकनाशकम्‌, qd घेण सिद्धोऽपि 
स्वर्गः तस्मिन्‌ अपगच्छति । किञ्च इह लोके$पि यशो दुरोकरोति | च-- 
कारात्‌ नरकोऽपि ।' ( सुबोधिनी १०।२९।२६ ) | 
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(भाग० १०२९॥२६ ) इत्यादिचाक्यैः वेदभयं, विचिन्वन्ति 

ह्मपश्यन्त” ( १०।१९।२० ) इत्यादिभिः छोकभर्यच न उत्पन्नम्‌। 

“सम्वन्धः साधनं यत्र, फलं सम्बन्ध एव हि | 

सोऽपि कृष्णेच्छया जातः, fead: स क्ते |” (श्रीपुष्यिमा० १०)। 
. सम्बन्ध” इत्यादि । यत्र जीवानां संगवता सह देहजः 

साचजान्यतरसम्बन्धः फळे साधनम्‌, यत्र च सम्बन्धः चेन्द्रियाणां 


nee oe 
Ser? वाळे? ( भाग० १०२९।२४ ) इत्यादि वाक्यों से वेद का 
भय तथा तुम्हें न देखकर खोज रहे होंगे! ( भाग० १०।२९।२० ) | 
इत्यादि वाक्यों से लोकभय नहीं उसन्न हुआ । 

“जिस भक्तिमार्ग में सम्बन्ध ही फल की प्राप्ति का साधन हे और 
फळ सी सम्बन्ध ही ( माना जाता ) हे तथा वह सम्बन्ध सी सगवातू 
wem को इच्छा से ही होता है ( ऐसा माना जाता है ) उसे gagè 
मक्तिमार्ग कहते हैं? ( श्रीपुष्टिमा० १० ) | > 

सम्बन्ध इत्यादि पर्दोसे प्रारम्भ होने बाली कारिका की व्याख्या . 
करते है | जिस भक्तिमार्ग में भगवान्‌ के साथ जीवों का दैहिक या 
१. मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः . पतयश्च a: | 

विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा कृढूवं बन्धुसाध्वसम्‌ ॥ 

E ( भाग० १०।२९।२० ) | 

भवतीनां मातरो नियामिकाः, तास्तु नागताः, अतो = 
मपि करिष्यन्ति। अतः तासां साध्वसं भयं मा कृढ्वस्‌ मा कुरत | 
विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्त' इति । (हि शब्दसयार्थमाहुः, ) agafi- 
ताना ृष्णस्थानागमने मध्ये वहवो मार्गा: स्फुटिताः सन्ति | तत्र भगवन्मार्या 

तिति, यथा न कोऽपि भगवत्समीपं गच्छति अतो artara गताः 
अपश्यन्तः सन्तः विचिन्वन्ति एव । अनेन स्थितौ शङ्काभावोऽप्युक्तः |” 
सब एवापश्यन्तः गृहे अदृष्टा अवश्यं विचिन्वन्ति, ततो बहुकालमदृष्टा नाश- 
ST अपहारशङ्कया च भयं प्राप्स्यन्ति ।' ( सुवोधिनी १०।२९।२० ) ! 
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चतुर्थोऽध्यायः | पुष्टिविवेक: १०३ ^ 
प्रभुणा खंगमः, स एक फलं, स झुडपुष्टिमागेः; भिगवता सह . 
संलापो «sis मिलितस्य च" (छुवोधिनीका० १०।२१।७।३)। किञ्च 
सम्बन्धोऽपि यच कृष्णेच्छया कृष्णस्य भक्तचिषयिण्या इच्छया 
जातः ख तथा, “िदन्यत्‌ पे न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि 

( शाग० ९४६८ ) इति वाक्यात्‌ ^ २ 


SESE SAO A म क RS 00 छ लत 
भावात्मक किसी मी प्रकार का सम्बन्ध फल की प्राप्ति का साधन है 
तथा जिस मार्ग में सम्बन्ध अर्थात्‌ सभी इन्द्रियों का भगवान्‌ के साथ 
संगम ही फल माना जाता है, वह शुद्धपुष्टिमक्तिमार्ग कहा जाता है; - 
जैसा कि सुबोधिनी के, 'मगवानके मिल जाने पर उनका quid एवं उनके. 
साथ वार्तालाप (सुव्रोधिनी Fre १०।२१।७।३) इत्यादि वाक्यां से ज्ञात 
होता है । fea शुद्धपुष्टिभक्तिमागं ae हे जिसमें सम्बन्ध भी भगवान्‌ 
कृष्ण की भक्तविषयेक इच्छा से होता है, जैसा कि भगवान्‌ के AY भक्त 
waa अन्य और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ मी 
नहीं जानता! ( भाग० ९।४।६८ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है | 


१. भगवता सह संलापो दशंनं मिलितस्य च ॥ 
आश्लेषः सेवन चापि स्पशंश्चापि तथाविधः | 
अधरामृतपानञ्च भोगो रोमोद्रमस्तथा || 
तत्कूजितानां श्रवणमाघ्राणं .चापि सर्वतः | 
तदन्तिकगतिनित्यमेवं तद्भवनं सदा ॥ 
इदमेवेन्द्रियवतां फलं मोक्षोऽपि नान्यथा | २ 
यथान्धकारे नियता स्थितिर्नाक्षणो फल भवेत्‌ || 
एवं मोक्षो$पोन्द्रियादियुक्तानां सर्वथा न हि। 
वाघकानां परित्यागे साधकानां न तद्भवेत्‌ ll ` 
( सुबोधिनीका० १०।२१।७।३-७ ) t 
2. साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ (भाग० ९।४।६८)। 
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“तत्सम्बन्धिषु agia: तञ्चिचेपु विरोधिता |. 
उदातीनेपु समता, पुष्टिमार्गः स कथ्यते IP (श्रीपुष्टिमा० ११) | 
` तत्सस्वन्थिपुः इति । यत्र प्रभुसस्वन्धिणु संगवद्वुद्धि, 
भिन्नोदासीनयोः विरोधि-समत्ववुद्धिः स Gari: | अत एच 
डद्धवदशने परमोत्साहः, इति स्म्‌ सर्वाः परिवत्र्‌ रुत्सुकाः तमुत्तम- 
लोकपदाम्बुजाश्रयम्‌? ( भाग० १०५४७२ ) इति वाक्यात | 


“जिस भक्तिमार्ग में भगवान्‌ के सम्बन्धियों अर्थात्‌ उनसे सम्बद्ध 
व्यक्तियों में मगवद्बुद्धि रखी जाती है, सगवद्मिन्न अर्थात्‌ सगवद्विमुख 


व्यक्तियों को विरोधी समझा जाता है तथा भगवान्‌ के प्रति उदासीन 
व्यक्तियों के प्रति समत्वबुद्धि अर्थात्‌ औदासोन्यबुद्ध रखी जाती है, वह 
` आद्धपुष्टिमक्तिमागे कहा जाता है” ( श्रीपुष्टिमा० 99 ) | 


“तत्सम्बन्धिषु' (भगवान्‌ के सम्बन्धियों में) इत्यादि पदों से प्रारम्भ 


होने वाळी कारिका की व्याख्या करते हैं | जिस भक्तिसार में भगवान्‌ के 


सम्बन्धियों में भगवद्बुद्धि, भगवद्विमुखों में विरोधीबुद्धि तथा भगवान्‌ 


'से उदासीन व्यक्तियों में समत्वचुद्धि अर्थात्‌ औदासीन्यबुद्धि रखी जाती है 
वह शुद्धपुष्टिमक्तिमाग कहा जाता है। इसीलिये उद्धव को देखकर 


'कि बहुना साधवो मद्धक्ताः मह्यं मम हृदयं हृदय्या इत्यर्थः, अत्यन्त- 
श्रियत्वेनाभेदनिर्देशः | साधूनां तु हृदयं peu: अहस्‌ एव । एतदेव 
स्पष्टयति। ते मद्भक्त मत्तः अन्यत्‌ किमपि न जानन्ति, तथा अहम्‌ अपि 
तेभ्यो भक्तेश्योज्यत्‌ मनाग्‌ dog अपि किञ्जित्‌ परियं बस्तु न जानामि | 
( भाग० वालप्रबोधिनी ९।४।६८ )। 

१. सर्वा एव परिवन्रू रुत्सुका:। ननु तासां कि प्रयोजनम्‌ ? तत्राह 
उत्सुका इति | ओत्सुक्यस्वभावादेव क्ृष्णस्मारक इति कृष्णौत्सुक्याच्च d 
'परितो वेष्टयामासु: ।”“उत्तमश्लोकस्य पदाम्बुजमेवाथित्य तिष्ठतीति भगः 


वच्चरणसेवकः मक्तिमार्गानुसारी । तत्रापि शाज्रोय इत्यर्थः ।' ( सुबोधिनी 
२०।४७।२) | ER 
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चतुर्थोऽध्यायः | पुष्टिविवेकः ` १०५ - 
“विद्यमानस्य Seres स्वीयत्वेन भावनम्‌ | toss 
shagia giad: स HA ॥? (श्वीपुष्टिमा० १२) | 
“विद्यमानस्य? इति । यत्र देहादेः न स्वीयत्वदुद्धथा रक्षणा- 
'दिकम्‌ अपि तु, भंगवद्दीयत्ववुद्धथा, स yea: | "क्व, 
परोक्षेऽपि विरहावस्थायामपि भगवदुपयोगं भाविनमालोच्य 
शरीरादिरक्षा ख तथा, ‘aa ध्रतासवस्त्वां विचिन्वते’ ( भाग० 


गोपियों में परम उत्साह का सञ्चार हो गया, जैसा कि ^U यह कहती 
gi? उत्कण्ठित गोपियों ने भगवच्चरणानुचर श्रीउद्धव को सब ओर | 
से घेर fear’ (भाग० १०।४७।२) इस वाक्य से ज्ञात होता है | 

“जिस भक्तिमार्ग में भक्त अपने वर्तमान शरीरादि में मसव्वबुद्धि 
-नहीं रखते तथा परोक्ष अर्थात्‌ सगवद्ठियोगदशा में मी उन्हें भगवान्‌ के 
उपयोग का समझकर हो उनकी रक्षा आदि करते हैं वह झुद्धपुष्टिसक्तिमारो 
कहा जाता ३” (श्रीपुष्टिमा ०-१२) | 

"विद्यमानस्य? इत्यादि पदों से प्रारम्म होने वाली कारिका की 
व्याख्या करते हैं । जिस भक्तिमार्ग में भक्त अपने शरीर आदि की रक्षा 
आदि उसमें स्वीयत्वबुद्धि ( अर्थात्‌ ममत्वबुद्धि या यह मेरा है? इस 
प्रकार की बुद्धि ) रखकर नहीं अपितु भगवदीयत्वबुद्धि रखकर ( अर्थात्‌ 
“इस शरीर पर भगवान्‌ का अधिकार है, यह उनकी सम्पत्ति है, इस 
प्रकार की बुद्धि रखकर ) करता है वह शुद्धपुश्भिक्तिमार्ग कहा जाता है । 
इसी प्रकार गुद्धपुष्टिभक्तिमार्ग बह है जिसमें भक्त अपने शरीरादि की 
रक्षा परोक्ष अर्थात्‌ भगवान्‌ के विरहं की दशा में भी, “यइ भविष्य में 
भगवानके उपयोग में आयेगा” इस प्रकार की बुद्धि या भावना से करता 
है, जैसा कि भागवत के, “दम गोपियाँ, जो तुम्हारे छिंए ही प्राण धारण 


१. शुचिस्मितः कोऽयमपोच्यदर्शनः कुतश्च कस्याच्युतवेशमूषणः | 
इति स्म सर्वाः परिवन्रुुत्सुकाः तमुत्तमइछोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ || 
(भाग० १०।४७।२) | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१०६ प्रभेयरत्नाणंवे [ yate 


_१०३१।१ ) इति वाक्यात्‌, “तदर्थमेव आणानां घारणम्‌” इति 
व्याख्यानात्‌। : . 

“भजने यत्र सेव्यस्य नोपकारकतिः कचित्‌ | 

पोषणं भावमात्रस्य पुष्टिमार्गः स कश्वते ॥? (श पुष्टिमा० t3) 1 

“भजने यत्र? Reale | यत्र सेव्यस्य उपकारङतिः अपेक्ष्यत्वेन 
नास्ति, यत्र च सेव्यकर्तेक सेवकाधिकरणकं भावपोषणं स 


nt Rare? (ae vis) wane 
ज्ञात होता है । सुबोधिनी में वज्ञमाचायं द्वारा इस इलोक के 'त्वयि 
qnaa: इन पदों का अर्थ, 'तुम्हारे लिए ही प्राणों को धारण किये हुए 
हैं? इस प्रकार करने से भी उपयुक्त कथन की ही पुष्टि होती है । 

“fa भक्तिमार्ग में भक्त या सेवक भगवान्‌ की भविति करते 
समय कमी भी ( उस भक्ति के फलस्वरूप ) भगवान्‌ द्वारा उपक्कत होने 
की अपेक्षा नहीं करता तथा भगवान्‌ उसंके भाव का ही, पोषण करते हैं, 
वह शुद्धपुष्टिमक्तिमागे कहा जाता हे? ( श्रीपुष्टिमा० १३ )। 

“मजने यत्र? इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाली कारिका की व्याख्या 
करते हें । जिस भक्तिमार्ग मै भक्त या सेवक भगवान्‌ की भक्ति या 
सेवा करते समय ( उस भक्ति के फल के रूप में ) भगवान्‌ से किसी 
फल या उपकार की अपेक्षा नहीं करता ( अर्थात्‌ वह यह नहीं सोचता 
कि भगवान्‌ इस भक्ति से प्रसन्न होकर मेरा अमुक उपकार कर देंगे या 
मुझे अमुक वर या फल प्रदान करेंगे ) तथा स्वयं भगवान्‌ अपने सेवक 
या भक्त के द्य में स्फुरित मगवद्विषयक भाव का पोषण करते हैं वह 


१. afa धृतासव' इति । त्वदर्थमेव gar असवः प्राणा यैः । यदैव 
त्वदनुपयोग ज्ञास्यन्ति तदेव त्यक्ष्यन्ति इति भाव: | अत एव त्वाँ विचिन्वतेः 
प्राणानाइवसयितुम्‌, अल्पबिलम्बेऽपि प्राणा गमिष्यन्तीति | अन्यथा ब्रजे 
गच्छेयुः im त्वमेवायास्यसीति अन्वेषणं व्यर्थमेव स्यात्‌ । (सुबोधिनी 
१०।३१।१) । > 
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चतुर्थोऽध्यायः | पुष्टिविवेक: १०७ ^ 
शुद्धपुषटिमा्गः | अत यच गोवद्धेनमखप्रसङ्घ अन्यभजनान्नित्रत्यः 
स्वभजनयोजनेन भावंवृद्धि कृतवान्‌ mr: इति ज्ञयम्‌। 

“मजनस्यापवादो न क्रियते फलदानतः | 3 

ग्रभुणा यत्र तङ्कावात्‌ पुटिमार्गःस कथ्यते ॥? (्रीपुष्टिमा० १७) t 

“मजनस्यापवाद इत्यादि | यत्र ग्रभुणा सजनस्य फलदानेन 
अपवादो न क्रियते स जुद्धपृष्टिमार्गः | ara Reagani 
भंगवता चियोगे सस्पादिते गोपिकाः तज्जन्यं तापं wate 
प्राप्नुवत्यः | यदि तदवस्थायां गुणगानादिना अन्तरेच प्रकटी- 


शुद्धपुष्टिमक्तिमाग कहा जाता है । इसीलिए गोवद्धनमख के प्रसङ्ग में 
भगवान्‌ ने त्रजवासियाँ को अन्य ( अर्थात्‌ इन्द्र ) का पूजन करने से 
विरत कर, अपनी भक्ति ( अर्थात्‌ भगवद्भक्ति ) में लगा कर? उनके 
भक्तिभाव की Ste की ऐसा समझना चाहिये । 

“जिस भक्तिमागे में मगवान्‌ भक्त को उसकी भक्ति का फळ देकर 
उसका अपवाद नहीं करते, उसके उस भाव में बाधा नहीं डाळते, चह 
ञुद्धिपु्टिभक्तिमागं कहा जाता ह्वै” ( श्रीपुष्टिमा० १४ ) | 

“मजनस्यापवादः इस पदसे प्रारम्भ होनेवाली कारिका का अर्थ 
करते हैं | जिस भक्तिमार्ग में भगवान्‌ भक्तिका फळ देकर अपवाद नहीं 
करते बह शुद्धपुष्टिमक्तिमार्गं कहा जाता है । उपयुक्त वाक्य का आशय 
अधोलिखित है । गोपियाँ भगवान्‌ के विरह का अनुभव कर सके इस 
उद्देश्य से भगवान्‌ ने जब उन्हें वियोग की अवस्था'प्रास करा दी ( अथात्‌ 
जब भगवान्‌ जज से मथुरा को चले गये ) तो गोपियों को विरहजन्य ती 
ताप का अनुभव हुआ | यदि ऐसी स्थिति में भगवान्‌ ( गोपियो द्वारा 
किये जाने वाळे अपने ) गुणगान आदि से ( प्रभावित होकर ) बीच मे 
ही प्रकट हो जाते ( अर्थात्‌ मथुरा से लोट आते या गोपियौं के हृदयमें 
आविर्भूत हो जाते ) और इस प्रकार उन्हें ( संयोग का ) सुख प्रदान 


१. द्रष्टव्य, सुबोधिती १०।२४।२५,३०,३५ | 
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A AM प्रमेयरत्नाणंवे [ पूर्वा 


apr सुखं दद्यात्‌, ज्ञानमुत्पाद्य ज्ञानिनाभिव वा सुखं दद्यात्‌, 

; तदा पूर्णतापानुभवाभावेन उत्तरदळादांनमेच स्यात्‌, अतो 
i भगवान्‌ न तथाकरोति, प्रत्युत तापमेव वद्धेयति, 'कष्णावेद्यात्म- 
ABTA” ( भाग० १०।४७।५७) इति" Up, इहायतोऽहं 
| विरहातुराा/ (amo ३४२०.) इति . घासोपदेशोद्धव- ` 

चाक्याच्च।- 


कर देते अथवा उनमें ज्ञान उत्पन्न कर उन्हे ज्ञानियों को प्रात होने वाळा 
` झुल दे देते, तो उन्हें Rese पूर्ण ताप का अनुभव न हो पाता और 
उत्तरदल अर्थात्‌ विरह का दान पूरा न हो पाता ( अर्थात्‌ विरद्दावस्था | 
सम्पादित करने का मन्तब्य पूरा न हो पाता ), इसीलिये भगवान्‌ वेसा 
नहीं करते अपितु उनके विरहजन्य ताप को ही ओर अधिक बढ़ाते हूँ 
जैसाकि “कृष्ण के प्रेम में तन्मय होने के कारण देहादि की विकलता' 
( भाग० १०।४७।५७ ), तथा भगवान्‌ का उपदेश TUT कर, उनके 
पास से आये हुए उद्धव के, 'में विरहातुरचित्त होकर यहाँ आया हुँ 
१. दृष्वेवमादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवस्‌। 
उद्धवः परमप्रीतः ता नमस्यन्निदं जगौ ॥ (भाग १०।४७।५७) | 
प्रत्यहमुपदेशः प्रत्यहं वेवलव्यम्‌ एतदुभयं दृष्टा आत्मत्वेऽपि बहिः- 
संवेदनमात्रेणव तासां भगवदाकाइक्ष वोत्पद्चते | परं ager | एवं तासां 
भावं दृष्टा कृष्णावेशेन आत्मनो देहस्य विक्लवं दृष्टा, अन्तनिष्ठा वा 
बिरहो वा यमेव न तु तासामन्या लोकिकी अवस्था एवं दृष्टा, परमप्रीतो 
जात एवमेव हि स्थातव्यं भक्तेनेति | पश्चात्तासुभयं am स्वस्मिन्नेकमेवेति 
आधिक्यात्‌ ता नमस्यन्‌ नमने दोषश्चङ्काभावाय तासां स्तुतिरूपम्‌ इदं 
TAT जगो |’ ( सुबोधिनी १०।४७।५७ )! 
२. सा एवमाराधित॒पादतोर्थादधी ततत्त्वात्मविवोधमार्ग: | 
णम्य पादौ परिवृत्य देवम्‌ इहागतोऽह विरहातुरात्मा tl 
‘(arto ३।४।२० ) | 
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चतुर्थो$ध्याय: | पुष्टिविवेक: १०९. 


“यत्र वा gaari वियोगे सङ्कमादपि | 2 

सर्वलीलानुभवतः geari: स कथ्यते Pegat १५) | 

"यत्र? इत्यादि | यत्र वियोगावस्थायां संयोगाचस्थातोऽ- 
प्यधिकं सुखम्‌, क्षणे क्षणे एवान्तलॉंलान्तरप्राकब्यात्‌, कस्या- 
श्विल्लीळाया भावनेन प्रकटीभूताया अनुभवे, पुनरल्यस्या 
लीलाया दिदक्षया तत्पाप्तिसोकर्यात्‌। अत एव खुवोधिन्या-- 
go “आन्तर तु प्ररं फलम्‌? ( सुवोधिनी का० १०२९१५ ) 
इत । 


अथवा मैं यहाँ आकर विरहविकल हो गया हूँ? ( भाग० ३।४।२० ) 
इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है | 

“जिस भक्तिमार्ग में प्रझु के विरह की दशा में, उनकी समी लीलाओं 
का अनुभव होने से उनके सङ्गम की अवस्था मं होने वाळे सुख से 
सी अधिक आनन्दै की अनुभूति होती हे उसे झुद्धपु्टिमक्तिमारं कहते 
€^ ( श्रीपुष्टिमा० १५ )-। 

‘aa’ ( जिस भक्तिमाग में ) इत्यादि पदों से आरम्म होने वाली 
कारिका की व्याख्या करते हैं । जिस भक्तिमार्ग में भगवान्‌ से वियोग 
की दशा में हृदय में प्रतिक्षण उनकी नयी-नयी लीळाओं का आविर्भाव 
होते रहने के कारण, भावना करने पर आविभूंत हुईं उनकी किसी एक 
ढीला का अनुभव होने पर, उसी क्षण किसी दूसरी लीला को देखने की 
इच्छा होने पर उसे देख सकना (अर्थात्‌ हृदय में उसकी भावना 
करना ) सुकर होने के कारण, भगवान्‌ के संयोग की दशा में होने वाले 
सुख से भी अधिक आनन्द की अनुभूति होती है वह शुद्धिपुष्टिभक्तिमाग 
है । इसीलिये श्रीमद्दह्लमाचायै ने सुबोधिनीकारिकाओं में कहा है कि, 

१, 'एवं प्रकारेण भगवता ज्ञापितार्थोऽहं पादौ प्रणम्य परिवृत्य 
विरहातुरात्मा इहागत इति सम्बन्धः | इहागत्य वा विरहातुरात्मा जात; 
इति |’ ( सुबोधिनी ३।४।२० ) । 
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११० प्रमेयरत्नाणंवे [gaia 


फले च साधने चेव सर्वत्र विपरीतता 1 
फल भावः साधनं स पुरिमार्गः स कथ्यते ॥? (श्रीपुष्टिसा० १६)। 


फले च? इत्यादि । - यत्र साधनफलयोः Bad स शुद्ध 
पुष्टिभक्तिमागः | तमेव स्पष्टयन्ति, 'फलस्‌' इत्यांद्ना। यत्र 
भावः निरुपघिर्षहः, फलम्‌ प्राप्तव्यम्‌ इत्यथः। स्वरूपानन्द्‌- 
प्राप्तिसाधनस्यापि भावस्य पूर्वप्राथनीयत्वेन फलत्वात्‌। स च 
भावो भगचददत्त एव प्राप्यते, इति स फलरूपो, भगवान्‌ एव तत्र 
साधनम्‌, इति स्फुस्मेव साधनफल्योवेंपरीत्यम्‌ इति भावः 


मन सें भगवान की लोळाओं की अजुभूतिरूप आन्तर रमण WAS" 
अर्थात्‌ परमानन्दस्वरूप हे? ( सुवोधिनीका० १०।२९।१।४-५ ) I 
“जिस भक्तिमार्ग में फल और साधन में aaa विपरीतता होती हे 
तथा स्वरूपानन्द की प्राप्ति का साधनरूप भाव अर्थात्‌ भगवद्विषयक 
निरुपधिस्नेह फळ होता हे और उसकी प्राप्ति के साधम स्वयं भगवान्‌ 
होते हैं उसे झुद्धपुष्टिमक्तिमार्ग कहते हैं” ( श्रीपुष्टिमा ० १६) | 
eb च' इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाली कारिका की ब्याख्या 
करते हैं । जिस मार्ग मै साधन और फल में विपरीतता हो बह शुद्धपुष्टि 
भक्तिमार्ग कहा जाता है । इसी कथन के आशय को “फळं भाव? 
इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाले पाद में स्पष्ट करते हैं । जिस भक्ति- 
मार्ग में भाव अर्थात्‌ भगवद्विषयक निरुपधिस्नेह फल अर्थात्‌ प्रासव्य 
होता है । यद्यपि यह भाव स्वरूपानन्द की प्राप्ति का साधन है फिर भी 
पहले इसकी प्राप्ति की प्रार्थना या कामना की जाती हे अतः इसे फळ 
कहा गया है। इस भाव की प्राप्ति तभी होती है जब भगवान इसे प्रदान 
करे अतः यह फल रूप कहा गया है । उपर्युक्त भाव की प्राप्ति के एक- 
१. अतो हि भगवान्‌ कृष्ण: स्रीषु रेमे ह्यहनिशम्‌ | 
बाह्याम्यन्तरभेदेन आन्तरं तु परं फलम्‌ ॥ 
_ ( सुबोधितोका० १०।२९।१।४-५ ) | 
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चतुर्थोऽध्यायः ] पुष्टिविवेक: १११ 


पश्चात्तापः सदा यत्र तत्सम्बन्धिक््तावपि 
दैन्योद्रोधाय सततं, पुष्टिमार्गः स कथ्यते Il? (औपुष्टिमा० १७)। 
“पश्चात्तापः? इत्यादि । यत्र भगवत्सम्बन्धिकतो भंगवज्ञीलाया- 
मलुभूयमानायामपि पश्चात्तापः स शुद्धपुष्टिमार्गः | अयमर्थः | 
भगवतो ब्रजागसनादी या. व्रजभक्ताबुणुणा ऊतिः तदानन्दम्‌ 


मात्र साधन भगवान ही हैं | इस प्रकार साधन और फल की विपरीतता 
«ue | 

&भाव या भक्ति साधन है और भगवान्‌ साध्य या प्राप्य हैँ इस 
सामान्य क्रम की विपरीतता--जो शुद्धपुष्टिभक्तिमार्ग का वैशिष्टय है--- 
भागवत के वृत्रासुर के प्रत्यक्षप्रात भगवान्‌ से भगवद्विंषयक भाव की ही 
याचना” करने आदि के प्रसङ्गों में स्पष्ट है । 

“जिल भक्तिमार्ग में मगवान्‌ के कार्यो या चरित्रों अर्थात्‌ भगवान्‌ 
की छीलाओं का अनुभव होते हुए भी देन्य को जागत करने ( तथा 
जागृत रखने ) के लिये भक्‍त सदैव ( भगवान्‌ की अन्य लीलाओं के 
अनुभव से वञ्चित रहने का ) पश्चात्ताप किया करता ह वह झुद्धपुष्टि 
भक्तिमाग कहा जाता हे” ( श्रीपुष्टिमा० १७ ) | 

` “पश्चात्ताप इस पद से प्रारम्भ होने वाळी कारिका की व्याख्या 
करते E जिस भक्तिमार्ग में भगवान्‌ के कार्यों या चरित्रों अर्थात्‌ 
भगवान्‌ की ढीलाऔं का अनुभव हो रहे होने पर भी भक्त ( अन्य 
ळीळाओं के अनुभव से वञ्चित रहने को ) पश्चात्ताप- करते रहते हैं वह 
शुद्धपुष्टिमक्तिमार्ग है | उपयुक्त कथन का आशय यह है। भगवान्‌ 
के ( दिन भर बन में पशुचारण करने के बाद लौटकर सायंकाळ ) त्रज. 
को आने पर, गोपियाँ उनकी ब्रजमक्तों के अनुकू ल छीलाओं के आनन्द 


१. अहं हरे तव पादेकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः | 
मनः स्मरेतासुपते गुणांस्ते गुणीत वाक्‌ कर्म करोतु काय: ॥ 
( भाग० ६।११।२४ ) । 
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११२ प्रमेयरत्नाणंवे [ qaa 


अनुभवन्त्यो चनकृतलीलान्तरानशुभवजन्थं पश्चात्तापं Sf, 

तेन च दैन्यमाविर्भयति, न तु मानादि। अयं चैको 

sque “पीत्वा मुकुन्द”? ( भाग०' १०1१५४२ ) इत्यस्य 

व्याख्याने? स्पष्टः । 

“आविरमावे नसापेक्षं दैन्यं यत्र हि साधनम्‌ | 

फलं वियोगजं दैन्यम्‌, पुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥? ( श्रीपुष्टिमा० १८)॥ 
“आविर्भावे! इत्यादि । यत्र जीवाधिकरणक दैन्यम्‌ अन्य- 


का अनुभव करती हुई भी, भगवान्‌ द्वारा वन में की गयी ( घेनुकवध 
आदि ) अन्य लीलाओं के अनुभव के सौभाग्य से वञ्चित "रह जाने से 
पश्चात्ताप करती हैं और इससे उनमें दैन्य का आविर्भाव होता है, न कि. 
मान आदि का । यह एक विलक्षण अनुभव है जिसका विशद विवेचन. 
“पीत्वा झुङुन्दसुखसारघमक्षिमङ्ञेः? अर्थात्‌ 'गोपियों ने अपने due 
अमरां से मगवन्सुखारविन्द का मकरन्द्रंस पान करः ( भाग० Yo! 
१५।४३ ) इत्यादि इलोक की सुवोधिनी व्याख्या में मिळता दै | 

“जिस भक्तिमार्ग में जीव का ( भगवान्‌ के ada के qd होने 
वाला ) दैत्य भगवदाविर्माव का निरपेक्ष साधन एवं भगवान्‌ के (दशन 
के वाद होनें वाले उनके) वियोग से उत्पन्न होने वाळा देन्य फळ (माना 
जाता) हे, वह शुद्धपुष्टिमक्तिमार्ग कहा जाता है” (श्ीपुष्टिमा० १८) | 

*अविभवि’ इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाली कारिका की व्याख्या 


१. देखिये, भागवत १०।१५।४२ की सुबोधिनी, “आगच्छन्तं भगवन्तं 
बर्णयति, “तं गोरजस्छुरितकुन्तल'"'? ( भाग० १०।१५।४२ ) इति । 
तं भगवन्तं गोप्योऽभ्यगमन्‌ इति सम्बन्धः | पूर्व पुरुषार्थचतुष्टयस हिता 
दशरसयुक्ता लीला च प्रदशिता, सा गोपिकाभिने दुष्टा इति गोपिकानां भवति 
सापः, अतः तन्निवृत््यथं चतुदंशधर्मंयुक्तो भगवानत्र निरूप्यते । इत्यादि | 

R. REET, सुबोधिनी १०।१५।४३ 
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चतुर्थोऽध्यायः ] पुष्टिविवेकः ARR 


निरपेक्षं भगवदाविर्भावे, कारणं, स शेद्धपष्टिमागः | वियोगे सिल- ` 
नात्या तद्सस्मवजं यद्दैन्यस्‌ तदू यत्र फलं प्राथनीयम्‌ अवा- 
न्तरफळम्‌। facet fe दैन्यसुत्पादयति, संयोगो सानसिच, 
wet च भगञन्तम्‌ आविर्भाययति, अतः यार्थनीयत्वात्‌ 
फरुत्यस्‌ | अत GY श्रागाछुलनाथः उक्तम्‌ ता कृपा कुरु 
राधेश ! यया तददन्यमाप्नुयाम्‌? (गोकुकबाथकृतविज्ञप्ति,, १) इति। 

समस्तविषयत्यागः सवसावेन यत्र हि | 

समर्पणं च देहादेः, पुष्टिमागः स कथ्यते ॥? ( श्रीयुष्टिमा० १९) | 


करते E. fae भक्तिमार्ग में जीव की दीनता, विना किसी अन्यं साधन 
की अपेक्षा किये ही भगवान के आविर्भाव का EN बन जाती है वह शुद्ध: 
पुष्टिभक्तिमार्ग कहा-जाता है | यह वह मार्ग है जिसमें वियोग की स्थिति 
में मिलन की आकांक्षा ओर आतुरता रहने किन्तु उस दशा में मिलन 
सम्भव न होने से उत्पन्न होने वाळा दैन्य फळ अर्थात्‌ प्रार्थनीय अवान्तर 
फळ ( माना जाता ) है। जिस प्रकार संयोग मान को जन्म देता है 
उसी प्रकार विरह दैन्य को जन्म देता है तथा वह विरहजन्य दैन्य भग- 
वान्‌ का आविर्माव कराता है, अतः वह दैन्य ग्राथनीय है और प्रार्थनीय 
होने के कारण ही उसे फळ कहा गया है| इसीलिये श्रीगोझुलनाथ ने 
कहा है, € राधेश ! सुश पर वद कृपा कीजिये जिससे मै उस देन्य को 
प्राप्त कर सङ्गै ( जो आपकी कृपा का कारण है ओर जो मुझमें अशुमात्र 
| है y ( गोझळनाथक्कतविज्ञति १ ) | : 
जिस सक्तिमार्ग से सर्वात्सदा सारे विषयों का परित्याग कर 
दिया जाता है तथा देहादि को अयबान्‌ को समर्पित कर दिया जाता हे, 
चह झुद्धपुटिमिक्विमागे कहा जाता है? ( श्रीपुष्टिमा० १९ ) | 
` १. ue त्वत्कपाहेतु: न तदस्ति ममाण्वपि | 
तां कृपां कुरु रावेश ! यया तददेन्यमाप्नुयाम्‌ ॥ 
(गोकुलनाथकृतविज्ञसिः, १) | मिलाइये, विट्ठुलनाथकृतविज्ञिस्तोत ३॥१॥ ` 
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i । 
११४ प्रमेयरत्नाणेवे [ पुर्वाई | 


“समस्त?--इत्यादि । यत्र सकललौकिकरिपयाणां त्यागः 
साजुरागग्रहणाभाचः स शुद्धपृष्टिमार्ग:। सर्वभावेन सर्वोत्मना 
देहादेः यत्र समर्पणस्‌ । अत एवं बजवरवधूभिरुक्तम्‌ “संत्यज्य 
सर्वैविषयांस्तव पादमूलं sm: ( भाग० १०२९३१ ) इति । . 

“विषयत्वेन तत्त्यागः स्वस्मिन्‌ विषयता egi: | 

यत्र वै सर्वभावेन पृष्टिमारगः स कथ्यते |! ( श्रीपुष्टिमा० २० )। 


“समस्तविषयत्याग? ( अर्थात्‌ सारे विक त्याग ) इस पाद से 
प्रारम्भ होने वाढी कारिका की व्याख्या करते हैं। जिस भक्तिमाग में 
समस्त लौकिक विषयों का परित्याग कर दिया जाता è अथात्‌ उनका 
अनुरागपू्वेक ग्रहण नहीं किया जाता वह शुद्धपुष्टिभक्तिमागं है | | 
चह मार्ग है जिसमें सर्वभावेन अर्थात्‌ सर्वात्मना देह्यदि को भगवर्दापत 
कर दिया जाता है। इसीलिये ्रजाङ्जनाओं ने भगवान से कहा था, 
“हम समी विषयों का परित्याग कर आपके चरणों में आयी हैं” ( भाग० 
१०।२९।३१ ) | 

“Re सक्तिसार्ग में विषयों को विषय के रूप में त्याग दिया 
जाता है तथा जीव सर्वात्मना सगवान्‌ के स्मरण ( अर्थात्‌ सगवत्कत क 


१. मेवं fasse RE भवान्‌ गदितुं नृशंसं, सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तवपादमूलम्‌ | 
प्रा्ा भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌, देवो यथादिपुरुषो भजतेमुमुक्षन्‌ ॥ 
; ( भाग० १०।२९।३१ ) | 
“बच्च भगवतोक्तं 'ब्रजस्यानामयमू' ( माग० १०।२९।१८ ) इति 
तदस्माकं नोद्देशयम्‌, यतः सवंविषयान्‌ एव सन्त्यज्य तव पादम 
प्राप्ताः | अनेन त्यक्तार्थपरिग्रहः अनुचितः । नापि जारत्वेन समागतमितिं 
निरूपितम्‌ | एकादशेन्द्रियाणामपि विषयाः त्यक्ताः सवासनाः | तत्र विति 
गमकं तव पादसुले प्राप्ताः इति । अन्यथा पादमूलप्रासिरेव न स्यात्‌ | 
यदुक्तं, 'ब्रुतागमनकारणम्‌' ( भाग० १०।२९।१८ ) इति, तत्राहुः 
“भजस्व' इति |” ( सुबोधिनी १०।२९।३१ ) । 
, 
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चतुर्थोऽध्यायः ] - पृष्टिविवेकः .११५ 


“विषयत्वेन*--इत्यादि । यत्र विषयत्वेन ,दिषयाणां त्यागः 
ममताचिरहो, भगचदीयत्वेन ग्रहणं स yea: | कृतात्म- 
निवेदनानां तावदंशस्यैच- त्याज्यत्चात्‌ | “क्रीडार्थमात्मन इद्‌ 
त्रिजगत्कृतं ते, स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुर्युः” ( भाग० 
८२२२९० ) इति वाक्यात पदाथमात्रस्य भगवदीयत्वेन 


स्मरण ) का विषय बनता है वह शझुद्धपु्टिमक्तिमार्ग कहा जाता हे? 
( श्रीषुष्टिमा० zo ) । 

विषयत्वेन! ( अर्थात्‌ विषय के रूप HO) इस पद से प्रारम्म होने 
वाली कारिका की व्याख्या करते हैं जिस भक्तिमार्ग में विषयों का 
विषय के रूप में परित्याग कर दिया जाता है ( अर्थात्‌ विषयों में विषय 
के रूप में ममत्व को अभाव रहता है ) तथा उन्हें भगवदीय के रूप में 
(अर्थात्‌ वे मगवाब्ग के हैं इस बुद्धि से) हीत किया जाता है वह 
झुद्धपुष्टिभक्तिमा्गं कहा जाता दै क्‍योंकि जिन्होंने आत्मनिवेदन या 
आत्मसमर्पण कर दिया है उन ( प्रपन्न जीवों ) के लिए केवळ उतना 
अंश (अर्थात्‌ विषयों को विप्रयत्वेन ग्रहण करना) ही त्याज्य है| वलि की 
पत्नी विन्ध्यावली के, 'हे भगवन्‌! इन तीनों लोकों की सृष्टि आपने अपनी 
Mier के लिये की है, किन्तु अन्य zdf लोग अपने को इनका स्वामी 
मान बेठते हैं? (भाग० ८।२२।२०), इस कथन से भगवदीयत्वेन पदार्थ- 


१, क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृत ते casa तु तत्र कुधियोऽपर ईश Ha: | 
कतुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तहियस्त्वदवरोपितकर्तृवादा: ॥ 

( भाग० ८।२२।२० ) । 

“सर्वसामथ्य॑ सूचयन्ती सम्वोघयति ईश | इति | ते त्वया, आत्मनः 
स्वस्य, क्रीडाथेस्‌ इदं त्रिजगत्‌ लोकत्रयात्मक कृत्स्नं जगत्‌, कृतं सृष्टम्‌ | 
तत्र त्वत्क्रीडोपकरणीभूते जगति, अपरे केचित्‌ स्वाम्यं स्वत्वबुदि Fa 
कुवन्ति | तथा बुद्धि कृत्वा वयं दातार इति मन्यन्ते । तन्न घटत इत्याह, 
कतुः इति | कतुं; जगत्स्रष्टुः प्रभो; पालकस्य, अस्यतः dea, तव 
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११६ प्रमेयरत्नाणंवे [ पूर्वाढे 


णीयत्वम्‌ | किञ्च, स्वस्मिन्‌! इत्यादि | यत्न “सर्वभावेन? सर्वा- 
त्मना, स्वस्मिन्‌ जीवे अगवत्सृतेः विषण्ता स छु्धपुष्टिभक्तिमागेः। 
अयमर्थः | भक्तो हि यदि सगयत्क्ेकस्खतिव्िषयो भवति 
तदा अक्तः साफल्यम्‌, यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्धयाऽभद्ररन्धन / 7 


मात्र के उत्तम होने की सिद्धि होती है और ऐसी स्थिति में पदार्थो में 
ममतामात्र ही संसार के रूप भें अनाद्रणीय एवं हेय सिद्ध होती Ed 
तात्पये यह है कि भगवदीयपदा्थों में ममता रूप संसार ही हेय है। उपयुक्त 
कारिका के “स्वस्मिन्‌ विषयता us इस चरण कौ व्याख्या करते 
€ | जिस मागे में जीव सर्वात्मना भगवान्‌ के स्मरण ( अर्थात्‌ भगवत्क- 


ते किस्‌ आवहन्ति कि समर्पयन्ति ? न किमपि, स्वत्वस्यैवाभावात्‌ । तहि 
कुत एवमभिमानः तत्राह, कुधियः इति । लोकलज्जापि तेस्त्यक्तेत्याह-- 
त्यक्तहिय इति | वस्तुतस्तु त्वयैव मायाप्रेरणया अवरोपितः कतृंवादो 
वयं स्वतन्त्राः कर्तार इति वादमात्रं येषां ते | अयं भावः | 'त्वदीयमेव सवं 
यथेच्छं गृहाण' इति वक्तव्ये, ‘ad त्रिलोकेशो मामुपेत्य जनः पुनरन्यत्र 
याचितुं नाहीत, त्वं तु बालिशमतिः स्वल्पमेव याचसे’ इत्युकत्वा पुनः, 
“लोकत्रयं भयापितं तृतीयपादाय देहं समप्य प्रतिश्ुतम्‌ oad करोमि’ इति 
देहादिषु स्त्राम्याविण्कारेण बुवत्र्‍यं त्वन्मायामोहितः कुबुद्धिः a| 
यतस्त्वमेव देहादिरवंस्यापि स्वाभी गे मन्दबद्धिमेन ) कुपयं 
विमुच्य पालय इति |” ( Test RSS TT E 
(t एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेयु वत्सल: | EE. 
यद्नुस्मरयंते काल स्वबुद्ध्या भद्ररन्धन || ( भाग० ४।३०।२८ ) 
हैं अभद्ररच्धत | अमङ्गलनाशन ! दीनेषु Wee: कृपालुभिः 
safi: स्वामिभिः एवातद एव भाव्यम्‌ कार्यम्‌ कि तद्‌ इत्यपेक्षायामाहुः, 
"IQ इति। एपोऽस्मदीय इति स्वबुद्ध्या काले सेवादिसमये अनुस्मयंते 
इति यत्‌ ।” ( वालप्रबोधिनी ४।३०।२८ )! 


: हत 
उत्तमत्वम्‌, तथा सति ममतामाचस्यघ संसारत्वेन अनादरः 
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चतुर्थोऽध्यायः | पष्टिविवेकः- ११७ 


s 


( भाग० ४३०२८) इति प्रचेतोवाक्यात्‌। एतच्य A: ` 


दूरगान्‌ पशून्‌ । कचिदाहयति ग्रीत्या” ( भोग० १०१५१२) 
इत्यस्य व्याख्याने स्पष्टम्‌। पवसुकत्वा उपसंहरल्ति, ^ 
“पर्वंविधेविशिषेण ग्रकारस्तु सदाश्रितः 
हृदि इत्वा निजाचार्यान्‌, yearn हि quang ॥? 
( श्रीषुष्टिमा० २१ ) | 
“एवम्‌? इत्यादिना | एवम्‌ अन्यैरपि णुष्टिमार्गीयेः Basa 


तृ कस्मरण ) का विषय बनता हं अथात्‌ भगवान्‌ द्वारा याद [कया जाता” 


है वह शुद्धपुष्टिभक्तिमार्ग कहा जाता है | इस कथन का आशय यह € | 
भक्त यदि भगवत्कतृ क स्मरण का विषय बनता है अर्थात्‌ यदि भगवान्‌ 
भक्त को याद्‌ करते हैं तो भक्ति को सफळ हो गयी समझना चाहिए, 
जैसा कि वरुण के} “हे अमङ्गलनाशक p ! दीनों पर दया करने वाळे 
प्रसुओं को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि अवसर पर घे उन्हें यह 
सेरा है? इस प्रकार की स्वजन बुद्धि से स्मरण कर रं” ( भारा० 
४।३०।२८ ) इस वाक्य से ज्ञात होता दै | यह वात, कभी दूर चले गये 
पञ्ुओं को उनका नास छेकर प्रेस से end या डुळाते इ ( भाग० 
१०।१५।१२ ) इस वाक्य की सुबोधिनी में स्पष्ट है | i 

उपर्यक्त प्रकार से शुद्धपुश्मिक्तिमार्ग का निरूपण कर श्रीहरिराय 
‘aay इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होनेवाली -अधोलिखित, कारिका से 
अपनी श्रीपुश्मार्गछक्षणानि नामक कृति का उपसंदार करते हैं 

सदाश्रित अर्थात्‌ सजननाश्रित या भगवदाश्रित व्यक्तियों को “विशेषतः 
sqm प्रकार की विशेषताओं से स्वदायुक्त पुष्टिमक्तिमाग को श्रीमहृल्लमा- 
चाय को हृदय में धारण कर, समझना चाहिए” ( श्रीपुष्टिमा० २१ )। 


इसी प्रकार ( अर्थात्‌ श्रीहरिराय की ही भाँति ) अन्य पुष्टिमार्गियों 
१, द्रष्टव्य, सुवोधिनी १०।१५।१२ | 
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पुष्टिभक्तिस्वरूपंम्‌ । सामान्यलक्षणं तु पूर्वोक्तम्‌ एव निबन्धादि 
सिद्धम्‌ इति कोविदा एव विदाङ्कवन्तु ॥ 


इति श्रीगोवद्धनधर-श्रीवरळमाचाय-श्रीविट्टळेइवरचरणानुचरसेवकेन 
काल मट्टो पनामबालक्कष्णभट्टेन कृते प्रमंयरत्नाणचे 
पुष्टिविवेकः समासिमगमत्‌॥ ४ ॥ 


ने मी शुद्धपुष्टिभक्ति में अधिक श्रद्धा होने के कारण, संमान्यतः पुष्टि 
भक्ति के स्वरूप का निरूपण न कर प्रायः शुद्धपुष्टिभक्ति के स्वरूप का 
ही निरूपण किया है | विद्वानों को विदित हो कि पुष्टिमक्ति का तत्त्वदीप- 
निबन्ध आदि में प्रतिपादित सामान्यळक्षण तो वही है जो हमने पहले 
( ऊपर पृष्ठ ८१-८२ पर ) वताया है ॥ 


श्रीगोवद्धनधर, श्रीवलळमाचार्यं तथा श्रीविङ्ठलनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरों के ) सेवक, लाळूमट्ट के नाम से प्रसिद्ध 
बाळकृष्णमट्ट के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नाणंच का पुष्टिविवेक नामक 


1 
| 
११८ प्रमेयरत्नाणंवे [ qaid 
अद्धाधक्यात्‌ प्रायः तत्स्वरूपम्‌ एव उच्यते, न Jd सामान्यतः 
चतुथ अध्याय समास हुआ ॥४॥ 
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पुष्टिभक्त्यधिकारविवेकः - 
( पश्चमोऽध्यायः ) 
अथ पुष्टिमक्तिमार्गाधिकारो विख्ृश्यते | 'तत्र, 
नायमात्मा ग्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः? ( कठोंप० १।२।२३; सुण्ड० उप० 
३।२।३ ), इति श्रतेः यस्मिन्‌ भंगवत्कपा सोऽधिकारी। तत्र 
कृपाया अप्रत्यक्षत्वात्‌ तस्कार्यरूपपुष्टिमागरुच्या सा अनुमीयते 
यतः कृपां विना gemi रुचिनाँदेति | तदुक्तं निवन्धे 
‘maga तु यथा सिध्येत्‌ कारणमुच्यते’ ( सर्वेनिर्णयप्र० का० 


पुष्टिमक्त्यधिकार-विवेक 


( पञ्चस अध्याय ) 

अब पुष्टिमक्तिमार्ग के अधिकारी का विचार किया जाता है । श्रुति 
के, इस आत्मतत्व की उपलब्धि न: तो प्रवचन से हो सकेती है, न 
मेघा से और न बहुश्रुत होने से ही । यह आत्मतत्त्व तो उसी व्यक्ति के 
द्वारा प्राप्य है जिसका यह वरण करे (कठोप० १।२२३, मुण्ड० उप० 
३।२।३) इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता है कि पुष्टिभक्तिमाग का अधिकारी 
वही होता है जिस पर भगवान्‌ की कृपा हो जाये। भगवान्‌ की कृपा 
प्रत्यक्षगम्य नहीं है अतः अप्रत्यक्ष होने के कारण उसका अनुमान उसके 
कार्य के आधार पर किया जाता है और उस कृपा का अनुमापक कार्य 
है पुष्टिमाग में व्यक्ति की अभिरुचि, क्योंकि भगवान्‌ की कृपा कें विना 
पुष्टिमार्ग में अभिरुचि नहीं होती । तत्त्वार्थदीपनिबन्ध के, 'छपायुक्त 
( अर्थात्‌ जिसको भगवत्कृपा की उपछन्धि हो गयी है उस ) व्यक्ति को 
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१२० j प्रमेयरत्नाणंवे [ gate 


२२६ ) इति; व्याख्याने 'शिपापारिज्ञानं च मार्गरूच्या निश्चीयते? 
(सर्वेत्रिणयप्र० प्र २२६) इति । एवञ्च, पुष्टिमागीयफलदित्सा- 
समुद्भूतभगवत्क्ृपाजल्यपुष्टिसा गैविषयक्ररुचिभान्‌ अधिकारी 
इति शयस्‌। 

ताइशरूच्युत्पत्तो प्रकार उच्यते। तथा हि, दैवजीवेषु यं 
जीचं पुष्टिमार्गे अज्ञीकतु हरिः बाञ्छति, तस्य प्रशुकृपया 
सत्सङ्ग सति तत्छृपया परिचर्यादिना तत्मसक्काद्‌ यथासम्भवं 
्रणतुजसेवनादिरूपमजनालुअवाद्‌ पतल्मागे रुचिशवि- 
wale, “एवं अवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धमं एवात्मरुचिः ग्रजायते? 


फळ की सिद्धि या प्राप्ति किस प्रकार होती है यह वताते हैं? ( सर्वनिर्णय 
Te Mo २२६ ) इस वाक्य तथा इसकी व्याख्या में: कहे गये, .'किसी 
व्यक्ति पर भगवान्‌ की कृपा हो गयी है इस बात का ,निश्वयाव्सक ज्ञान 
डस व्यक्ति की अक्तिमागे में अभिरुचि हो गयी है यह देख कर होता है! 
( सबनिर्णयप्र०प्र० २२६ ) इत्यादि वाक्य में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया गया है। इस प्रकार पुष्टिमार्ग का अधिकारी वह व्यक्ति है जिसकी, 
SIEHT फळ प्रदान करने की इच्छा से होने बाली भगवत्क्पा के 
कारण, पुष्टिमार्ग में रुचि उत्पन्न हो गयी है, ऐसा समझना चाहिए | 

. सुष्मा में उपयुक्त रुचि किस प्रकार उत्पन्न होती है, यह वताते 
&1 देवी जीवों में से जिस जीवको भगवान्‌ पुष्टिमार्ग में स्वीकार करना 
चाहते है उसकी, भगवत्ङपा से सत्सङ्ग की उपलब्धि होने पर उसकी 
कमा से भगवद्धक्तों की परिचर्या आदि का अवसर मिलने से ग्रसङ्गवश 
पथासम्भव भगवत्कथाश्रवण एबं तनुजा सेवा आदि रूप भक्ति का 
अनुभव होने से, इस माग अर्थात्‌ पुष्टिमक्तिमार्ग में रुचि आविर्भत 
अर्थात्‌ जाणत हो जाती है, जैसाकि भ्रीमद्धागवत के 'इस प्रकार निरन्तर 
उन महास्माओं की सेवा करने से मेरा चित्त विशुद्ध हो गया और 1 
सहास्माओं के ( अपरिग्रह, सङ्गनिद्ृत्ति, श्रवण, कीर्तन एवं मगवचित्तन 
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( भाग० १०१५) इतिवाकयात्‌ | एताइशरुचिमान्‌ अधिकारी 
SERI | ° 

ततो मार्य रुच्या क्रियमाणे अवणादौ चित्ते भंगबदायेशः, 
तदा चिलशुद्धि, ततः mung, तदुक्तं द्वितीयस्कन्धे, 

“प्रविष्टः कर्णरन्त्रेण स्वानां भावसरोरुहम्‌ | 

घुनोति WAS ष्णः सलिलस्य यथा रत्‌ Il 

घोतात्मा पुरुषः छष्णपादमूलं न मुञ्चति" | (turo २।८।५-६ ) 
इति। एवं श्रवणाद्यावत्तो भगवति रुचिरूत्पद्यते, 'ताः श्रद्धया 


आदि रूप ) धर्म में मेरी ( आत्मा की अर्थात्‌ मन की) रुचि अपने 
आप उत्पन्न हो गयो? ( भाग० १।५॥।२५) इस वाक्य से ज्ञात 
होता 21 इस प्रकार की रुचि वाला व्यक्ति ही पुष्टिमाग का 
अधिकारी o 

तदनन्तर पुष्टिमाग में रुचि उत्पन्न हो जाने. से श्रवणादि करने पर 
चित्त में भगवान्‌ का प्रवेश या प्राकट्य होता है और तव चित्त शुद्ध हो 
जाता है और फिर श्रवणादि की अनुबृत्ति होती दै । श्रीमद्धागवत के 
द्वितीय स्कन्ध में परीक्षित्‌ ने यही वात अधोलिखित वाक्यों में कही है, 
“मगवान्‌ कृष्ण कणरन्ध्र द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृद्यकमळ पर 
आकर नेठ जाते हैं तथा उनके suus को उसी प्रकार नष्ट कर देते हें 
जिस प्रकार शरद ऋतु जल का गँदलापन दूर. करःदेती है। जिसका 
अन्तःकरण GS हो जाता है वह श्रीकृष्ण के चरणकमळों को नहीं 
छोड़ता" |) ( भाग० २।८।५-६ ) । इस प्रकार श्रवणादि की आइत्ति 
होने पर भगवान्‌ में रुचि उत्पन्न होती है, जैसा कि नारद के “इष्ण को 
उन कथाओं को aa प्रत्येक ATA, WF एवं अक्षर का अथं समझते 


१. REST; भाग० २।८।५-६ की प्रकाशसहिता सुबोधिनी तथा 
चालप्रबोधिनी | 
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मेऽनुपदं विश्रण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्‌ रुचिः” (tto १।५।२६) 
इति चाक्यात्‌। ' इयम्‌ अननुभूतचिषया परोक्षरुचिरित्यभि- 
धीयत्ते। इयं हि भ्रवणादिना सत्पुरुषादरदशेनादिना रुचिराचि- 
भचति इति प्रथमकक्षापन्ना ञेया | यदनुध्यासिना यक्ता? ( भाग० 
URRY ) इति ्छोकव्याख्याने सवंत्रालोक्रिकेषु पदार्थेषु HIERE- 
श्रवणाद्‌ रुचिरत्पदयते’ ( सुवो० १।२।१५) इति खुवोधिन्याम्‌ 
रुचिरुक्ता इति बोध्यम्‌ । सा भक्तिरेच, रुचिः श्रवणादिः 

प्रेम च इति भक्षित्रिविधा? इति प्रथमस्कन्थखुवोधिन्यासुक्तः । 
डि ततोऽनदुभूतविषयया भगवद्रुच्या श्रवणाद्रिपे भजने 
TAT वोजरूपो भावः .सूक्ष्सभक्तिः gig 


प्रियकीतिवाळे 


हुए सुनने से प्रि सगवान्‌ कृष्ण में मेरी रुचि हो गयी? ( भाग 
१।५।२६ ) इस वाक्य से ज्ञात होता है । विषय ( अर्थात्‌ भगवान्‌ ) 
के अपरोक्ष अनुभव से विरहित यह रुचि परोक्षरुचि कही जाती है | यह 
रुचि श्रवणादि, सत्पुरुषों का आद्र-सत्कार करने एवं उनका दर्शन, 
सत्सङ्ग करने आदि से आविर्भूत होती है अतः इसे प्रथम कक्षा की 
( अर्थात्‌ प्रारम्भिक ) रुचि समझना चाहिए | भागवत के “जिनके निर- 
न्तर ध्यान.रूप खङ्ग से युक्त विवेकी छोग' ( भाग० १।२।१५५) इस 
इलोक की सुनरोधिनी व्याख्या में ada अलौकिक पदार्थों में, उन अलो- 
किक पदार्थो का माहात्म्य सुनने से रुचि उत्पन्न होती है ( सुतोधिनी 
१।२।१५) इस वाक्य में इसी रुचि का प्रतिपादन किया गया है | यह 
us ay as ( eh नामान्तर ) है जैसाकि प्रथम स्कन्ध की सुबोधिनी 
का को भक्ति, रुचि, श्रवणादि और प्रेम के भेद से त्रिविध हे? 

, ह? इस 
उक्ति से ज्ञात होता है | 
| Hm भगवान्‌ में होने वाळी विषय ( अर्थात्‌ भगवान्‌) के 
TERI S सै अवणारिरूप भजन करनेपर digan 


१. द्रष्टव्य, भाग० १।५।२६ की सुवोधिनी एवं बालप्रबोधिनी । 
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प्राझोति । स, साचो भगवता qus जीवत्वसम्पादनोत्तर - 


पुश्मिार्गीयत्यसिद्यये umen: स्थापित इति Suus! स 
वीजभाव इत्युच्यते। ख पष भावः परोक्षरुच्या AAMT 
सहतः अन्तर्भगवेत्स्फूर्ति करोति, “श्रवणादिना तु स्वाभाविका 
भगवानाविर्सवति? ( भागवतार्थप्र० wo २१६) इति द्वितीयः 
स्कन्धनिवन्धात्‌। तथा सति अन्तर्भगवत्स्फूती यत्किञ्चिद्‌ 
भवाद्‌ रुचिविशेष उत्पद्यते, स च अपरोक्षरुचिः इत्युच्यते। 
तया स एव भावो वीजरूपः श्रवणादिसाधनेवुद्धः सन्‌ प्रेमरूपा 
भवति । स च स्नेहो हरीतर-विषय-राग-निवतेकः, AA- 


कृत ( षोडशग्रन्थान्तर्गत ) मक्तिवर्धिनी नामक ( एकादशइलोकास्मक 
मरि 


प्रकरणग्रन्थ में प्रतिपादित प्रकार से बीजरूपभाव या सूक्ष्ममक्ति की 
वृद्धि होती है । अवधेय है कि यह सूक्ष्मरूप भाव भगवान्‌ ने पहले 
ही, जीवत्व सम्पादित कर देने के वाद, जीव के पुश्मार्गोय होने की 
सिद्धि के लिये स्थापित कर दिया था* और ( इसीलिये ) यह दीजमाद 
कहा जाता है | श्रवणादि से युक्त होने पर यह बीजभाव उपयुक्त परोक्ष- 
रुचि से अन्तस्तल में “भगवान्‌ की स्फूर्ति कराता है जैसा कि ओवल्लभा- 
चाय के तच्वा्थदीपनिबन्धे के भागवतार्थप्रकरण की प्रकाश व्याख्या 
के “श्रवणादि से स्वामाविक भगवान्‌ आवि्थूत होते हैं! ( भागवताये- 
qo प्र २१६ ) इस वाक्य से ज्ञात होता है। तब अन्तस्तळ रे 
भगवान्‌ के स्फुरित होने पर ज़ो अनुभवे होता है उससे एक विशेष रुचि 
उत्पन्न होती है । उस विशेष रुचि को सिद्धान्त में अपरोक्ष रुचि कहा 
जाता है | उस अपरोक्षरुचि से उपर्युक्त बीजरूप भाव ही NAT 
साधनों द्वारा वृद्धिंगत होकर प्रेम बन जाता है । यह प्रेम या स्नेह 
भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य समी विषयों में होने वाळे राग की Hats 
कर देता है जैसाकि श्रीवल्लभाचायंक्कत भक्तिवर्द्धिनी' के, “स्नेह से राग 
१. FUE, ऊपर पृष्ठ ३७ | 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 


१२४ `  प्रमेयरत्नार्णवे ` ` [se 


विनाश: स्याद्‌? ( भक्तिवद्धिनी, ४) इति अक्तिवर्दिनीत्रस्थात्‌ ; 
भगवद्धिच्षरागनिवतेको अगवद्धादः स्नेहः इति HASAN | 

ततः सेवा-श्रदणावृत्या GSA स एवं आसक्तिरुपो 
date | स तु भगवत्सस्वन्धरहितपदारथेषु चाधकत्वं भासयति, 
आसक्त्या स्याद्‌ RRR? ( भक्तिवद्धिनी, ४ ) इति भक्तिवद्धि- 
नीप्रकरणात्‌ | अरुचिः न रुच्यभादः किन्तु दुचिविङडो भावः, 


विरोधा he 
थ नञः स्मरणात्‌, “गहस्थानां वाधकत्वमनात्मत्वं च 
SPCC ———————— P! — 0€ 


का नाश होता है? ( भक्तिवदधिनी, v) इस वाक्य से सिद्ध होता है। 
स्नेह के भगवान्‌ से भिन्न ( अन्य सभी ) विषयों में विद्यमान राग का 
निवतेक अर्थात्‌ नाशक भगवद्भाव स्नेह कहा जाता है? इस कार्य लक्षण 
(अयात्‌ स्नेह के कार्यं की दृष्टि से की गयी स्नेह.की परिभाषा ) से 
उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है | 

. तदुनन्तर बह स्नेह या प्रेम ही भगवान्‌ की सेवा और उनकी 
SISTI": श्रवण की पुनःपुनः आवृत्ति ag कर आसक्तिरूप हो 
जाता है और उसके कारण भक्त को भगवान्‌ के सम्बन्ध से विरहित 
पदार्थ बाधक प्रतीत ( या ज्ञात ) होने ond हैं जैसा कि भक्तिवर्डिनी के 
आसक्ति से गृह (आदि) में अरुचि हो जाती है? (भक्तिवर्द्दिनी, ४) इस 
वाक्य सं शात होता हे । भक्तिवद्धिनी के इस पाद में प्रयुक्त ‘अर्चि’ 
शब्द का अर्थ रुचि का अभाव”, नहीं प्रत्युत 'रुचिविरोधी भाव' है; 
En i अर्थ उचिविरोधी भाव मानते में कोई अनुपपत्ति नहीं है ) 
ET UN Gnd. "अथ में प्रयोग व्याकरणशाज् में प्रसिद्ध है 
E : उपयुक्त आशय को स्पष्ट करते हुए परवर्ती -छोक 
में ही कहा गया है कि 'मगवान्‌ में आसक्ति हो जाने पर घर में रहने 
_वाले (परिजन-पुरजन आदि) वाधक और अनात्मस्वरूप जान पड़ने छगते 
१, तत्सादृश्यमभावश्व तदन्यत्वं तदल्पता । 


अग्राधस्त्य॑ विरोधश्र spe: षट्‌ प्रको तिताः || (वेयाकरणभूषणसारे) 
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भासते? ( भक्तिवद्धिनी, ) इति तत्रैव विवरणात्‌। तथा च 
भंगवद्तिरविषयवाधकत्वस्फूर्तिसम्पादको भाव आसक्तिः इति 
लक्षणम्‌। ततः स एव उत्तरोत्तरं Fel व्यसनत्वं पाझदेति | 
विशेषेण अस्यन्ते क्षिप्यन्ते देहिका धर्मा अनेन इति व्यसनम्‌ | 
खा व्यसनभावं भाता सक्तिः सानसी खेचा इत्युच्यते | “सा 
परानुरक्तिः ईश्वरे? (श्ाण्डिल्यभक्तिसूच १।१।२) इति भक्तिसूतरात l 
“यदा स्याद्‌ व्यसनं कृष्णे तार्थः स्यात्‌ तदैव हि’ (सक्त्िवद्धिनी, ५) 
इति अक्तिवर्डिन्याम्‌ | “चेतः तत्मवणं सेवा तत्सिद्यै तनुवित्तजा? 


हैं? (भक्तिवद्धिनी, ५) । इस प्रकार आसक्ति का निष्कृष्ट लक्षण ग्रहः 
हुआ कि भगवान्‌ के अतिरिक्त सभी विषयों के वाधक होने की अनुभूति 
का सम्पादन करा देने वाला भाव आसक्ति कहा जाता है । 

तदनन्तर उपर्युक्त आसक्तिरूप भाव ही उत्तरोत्तर बृद्धिंगत होकर 
व्यसन दो जाता है । व्यसन शब्द का अर्थ है वह भाव जिससे देहिक 
धमां का विशिष्ट रूप से निक्षेप हो जाता है | 


व्यसनभाव को प्राप्त भक्ति “मानसी सेवा? कही जाती है | शाण्डिल्य-- 
भक्तिसूत्र के भक्ति के “वह (भक्ति ) Seu में परम अजुरक्ति है? 
( झाण्डिल्यभक्तिसून्न 91912 ) इस लक्षण से ( भी ) उपर्युक्त कथन की 
. पुष्टि होती है । भक्तिवद्धिनी में कहा गया है .कि “कष्ण सें व्यसन हो 
जाने पर भक्‍त कताथ हो जादा है? (सक्तिवर्डिनी, 4) | श्रीवल्लभाचार्य 
- द्वारा सिद्धान्तमुक्तावली के ‘asian चित्त ( अर्थात्‌ चित्तदृत्ति ) ही 
(मागसी) सेवा है । ager सेवा और वित्तज्ञा dur उपयु क्त सानसी 


१, “सेवां लक्षयति, “चेतःतत्प्रवणस्‌' (सिडान्तमुक्तावली, २) इति। 
ततु शब्देन पूर्वोक्त: ण्णः परामृञ्यते PU तथा च कृष्णप्रवणं चेतः सेवा, 

देवानां गुणलिङ्गानाम्‌ थानुश्रविककर्मणाम्‌ । 

सत्त्व एवेकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी ठु या ॥ 
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( सिद्धान्तमुक्तावली, 2) इति मुक्ताचछीप्रकरणे तदथेस्येव 
स्फुटीकरणात्‌, मुक्तावढीप्रकारो एतझिवृतौ, “ता MARAA- 
नुषङ्ग॑बद्धधियः स्वमात्मानमदरतथेद्म” . ( भाग० ११।१२।१२ ) 
इत्येकादशचाक्योपन्यासाच्च; 


सेवा की सिद्धि में साधक या सहायक हैं।' ( सिद्धान्तमुक्तावली, २) 
इत्यादि छोक में इसी अभिप्राय के स्पष्ट किये जाने, तथा सिद्धान्त 
मुक्तावली के प्रथम इलोक की विवृति नामक अपनी व्याख्या में विद्वल- 
नाथ द्वारा श्रीमद्भागवत के एकादशस्कन्ध के 'मावातिरेक से झुझमें 
तन्मय हो गयी ब्रज की उन गोपियो को, अपने कहलाने वाले 
पति-पुत्रादि की, अपने शरीर की, अपनी, परलोक की और इस 
कोक की भी सुध-बुध नहीं रह गयी थी? ( भाग० 33133133 ), 
इस भगवद्वाक्य को उद्धुत करने एवं भागवत फे तृतीयस्कन्ध के 


अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगंरीयसी । (भाग० ३।२५।३२-३ ३) 
इति लक्षणवाक्ये मनोवृत्तेरेव भक्तित्वेन कथनाद्‌ TAM कारणतानतिरेकात्‌। 
अतः तादृशी चित्तवृत्तिः मानसी सेवा इति फलितम । qar 
इत्यारम्य 'एतदेव सेवास्वरूपस्‌ इत्याहुः (सिद्धान्तमुक्तावलीबिवृतिः,9) 
इत्यादि । अत एव आथर्वणे 'भक्तिरस्य भजनं तदिहामुत्रोपाधिनेरा- 
स्येन मन;कल्पनस इति शूयते ! अत्रापि मनसः कल्पनं भक्तिः इत्युवत्या 
SUNY भक्तित्वमायाति | भक्तिमोमांसासूत्रेषपि ‘ar परानुरक्ति- 
रीर ( शाण्डिल्यभ क्तिसूत्र १।१।२ ) इति छक्षणेन चित्तघर्मस्यानुराग- 
स्येव भक्तित्वम्‌ उक्तं वर्मषमिणोरमेदात्‌ । भक्तिशब्देन च ada 
विवक्षिता, भज सेवायाम्‌ इति धात्वर्थात्‌"``| भक्तिशब्देन मुख्यतया मानसी 
Sh आयाति । सा केन साघनेन स्याद्‌ इत्याकाइक्षायामाह:, 'तत्सि- 
५ | NE eum तथात्वावगतेः ।:” 
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यञ्चमोऽध्यायः | पृष्टिभक्त्यधिकारविवेकः EC 


मनोगतिंसविच्छिचा , यथा गङ्गाम्मसोऽम्बुधौ | 

लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्यदाहृ तम्‌ ll (भाग०३।२९।११-१२) 
इति ठतीयस्कन्धे ताइग्मक्तः लक्षितत्वाञ्च | अत पव पतद्‌- 
व्याख्याने यथा कायिकगतिगोपिकानास्‌? (खुबोधिनी ३।२९।११ ) 
इत्यनेन सुख्यभक्ता एव Bled! अतो व्यसनपर्येन्तं 
साधनाचरणम्‌। अत एव झुबोधिनी-निवन्धयोः प्रमाण-प्रमेय- ` 
साथनाख्यः त्रिभिः प्रकरण; प्रमासक्तिव्यसनानि निरूप्य अग्र 
फळं निरूपितम्‌ | अतः श्रीमद्धागचतादौ श्रीमदाचायाक्तो 
शीमद्विइलेशोकौ च यत्र यत्र साधनानां प्रेमाचधिकत्वं उच्यते 
तत्र तत्र घम-व्यलनयोः अभेद्मादायोक्तम्‌ इति शेयम्‌। hnc 


“जिस प्रकार गङ्गा का जल age में निरन्तर गिरता रहता है 
उसी एकार सत्र का भगवान्‌. में निर्वाध रूप से निरन्तर लगा 
रहना निगुण भक्तियोग का लक्षण कहा गया है? (भाग० ३।२९।११-१२), 
इस वाक्य में उसी प्रकार की भक्ति का लक्षण मिलने (अर्थात्‌ भक्ति के 
उपर्युक्त स्वरूप का ही निरूपण होने ) से भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि 
होती है । इसीलिए. तृतीयस्कन्ध के इस इलोक की सुबोधिनी व्याख्या 
में ्ीवज्ञमाचायं ने “जिस seem गोपियों की कायिक गति” (सुबोधिनी 
३।२९।११) इत्यादि वाक्यां द्वारा मुख्य भक्तों का उदाहरण दी दिया 
है । अतः व्यसनपर्यन्त साधन का आचरण होता है । इसीलिये सुबो- 
'घिनी तथा तत््वदीपनिबन्ध में प्रमाण, प्रमेय एवं साधन नामक तीन 
प्रकरणों में प्रेम, आसक्ति और व्यसन का निरूपण करने के वाद्‌ फल. 
का निरूपण किया गया है | अतः श्रीमद्धागवतादि मं तथा alee 
भाचाये एवं steers की Saat में जहाँ-नहाँ साधनों के प्रेमाव- 
धिक होने का उल्लेख है वहाँ प्रेम और व्यसन को अभिन्न मान कर ही 
"er कहा गया है ( अर्थात्‌ वहाँ प्रेम शब्द से अभिप्राय उपर्युक्त व्यसन 
से ही है ) ऐसा समझना चाहिए | श्रीवज्ञभाचायं कें ‘Hata से भग-' 
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^ 


सेवात एव स्याद्‌ विशिष्टव्यक्तिरत्तमा*? (सदेनि्णेयघ०्का०९२)इत्या- 
दावपि अमसेवाहंब्देन मानसी सेवा व्यसनशव्दवाच्या शेया | 

एवं सति भगवदुच्युत्पत्त्यनन्तर क्रियमाणेः श्रबणादिसिः 
साध्यायाः परमभक्त प्रथमावस्था मेमशव्दचाच्यः, ततो TEAT- 
वस्था आसक्ति, परिपाकावस्था व्यसनशब्द्याच्या, इत्थेदस्‌ 
अभेदात्‌ कुचचित्‌, Hage आसत्तिः, SI व्यसनम्‌ 
अभिधीयते इत्यथः स्यारस्याद्‌ वोध्यः | gerne लु व्यसनो- 
TAN, “यदा स्याद्‌ व्यसनं कृष्णे, तार्थः स्यात्‌ तदेव हि” (aR 
वढिनी, ५ ) इत्यत एवकारेण अन्ययोगव्यचच्छेद्‌|त्‌ | 


ST —— e EE — + 


चान e a 
fe a mm mam 
s ९२.) इत्यादि वाक्यों मै मी भ्रेमसेवाः 
शब्द से अभिप्राय व्यसन शब्द से अभिहित की जाने वाली उपर्यक्त 
मानसी सेवा से ही है, ऐसा समझना चाहिये | ; छु 

इस प्रकार भगवान्‌ में रुचि उसन्न होने के वाद किये जाने वाले 
अवणादि से साध्य प्रेममक्ति की प्रथम या आरम्मिक अवस्था प्रेम शब्द 
से, ( द्वितीय या ) मध्यम अवस्था आसक्ति शब्द से एवं परिपाक की 
अवस्था व्यसन शब्द से अमिहित की जाती है और इसीरिए ग्रेम शब्द 
को यथावसर कहीं आसबित तथा कहीं व्यसन--जहाँ जो अर्थ उपयुक्‍त 
त त a na ue सक्त छाथ तभी होता हे 
द्द. जाता ह? ( मक्तिवर्धिनी, ५ ), इस ` वाक्य में 
DAE विशिष्टाभिव्यबदौ हेतुमाह--प्रेमसेवात इति i भक्तिशब्दस्य 
Dg Soi ar 1 भक्त्यैव तुष्टिमभ्येति’ इति वाक्यात्‌, 
क T LM ) इति च। विशिष्टस्य gorea 
dd * उत्तमा, न तु दैत्यवधार्थमिव 1” 

( सर्वनिर्णयप्र० प्र० ९२) । | 
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kJ 


इयं व्यसन्‌(त्मिकैव भक्तिः भगवला देवहति प्रति आत्यन्ति- ^ 
त्वेन THT, 

अहेतुक्यव्यवह्िता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 2 ' 

सालोक्यसाटिसामीप्यसारूप्येकत्वन'्यत | | 

दीयमान न agfa विना मत्सेवनं जनाः | ° i 

एव भक्तियोगार्य आत्यन्तिक उदाहृतः |? ( 110 ३।२९।१२- i 

४). इति तृतीयश्कन्थात्‌। व्याख्यातं SITUE, “अत्यन्त- | 

ग्रेमोत्पत्तावेवं भवति’ (BR ३२९॥१३-१४ ) इति। अतः 

पेसपारंपाकाचरथा व्यसनस्‌ | ततो AMARA सर्वच परपो- 

AGS! WATT उत्कररडो "IERI! स सर्यात्मभायदाव्द- 

eue | 


“एव” ( तव ही ) शब्द के प्रयोग से अन्य स्थितियों में कृतार्थ होने का 
निषेश्र सूचित किये जाने से ज्ञात होता है | 


भगवान्‌ (कपिछ) ने देवहूति को आत्यन्तिकी भक्ति के रूप में उप- 
युक्त व्यसनात्मिका भक्ति का ही उपदेश दिया था, जैसा कि भागवत 
के ठृतीयस्कन्ध के Seta Ta igen में अर्थात्‌ मुझमें अहे- 
तुकी और waa सक्ति ( से सम्पन्न ) मेरे usd, सेरी खेवा छोड़ 
कर सालोक्य, wie, सासीप्य, सारूप्य और quor स्वीकार करने को 
सी प्रस्तुत नहीं होते as भक्तियोग ही आत्यन्तिक कहा नया.) ।? 
(भाग० ३।२९।१२-१४ ), इन वाक्यों से ज्ञात होता है । उपर्यक्त की 
व्याख्या करते हुए श्रीवल्लमाचाय ने कहा है कि; "acrem प्रेम की 
उत्पत्ति दोगे पर ऐसा होता हं' (सुबोधिनी ३॥२९1१३-१४) | अतः प्रेम - 
की परिपाकावस्था ही व्यसन कही जाती है । तदनन्तर व्यसन के कारण 
स्त्र पुरुषोत्तमडुद्धि हो जाने पर सर्वत्र अर्थात्‌ पदाथमात्र में उंत्कटस्नेह 
हो जाता है | यह उत्केटस्नेह ही सर्वात्मभाव शब्द से अभिहित किया 
जाता है | 
S 
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sadi पुरुषोत्तमात्रिमावो बाह्याभ्यन्तरभेदेन' निरन्तरं 
i ततः फलावसरे सेवाफलप्रकरणोकरीत्या हि. 
अल्लैकिकसामथथ्य फलं भविष्यति इत्यळं विस्तरंण। 
एवमनेन प्रकारेण शुद्धपुष्टिभक्तानामधिकारः फरसहितो 
निरूपितः | फळं तु नित्यलीळान्तःभ्रवेशळक्षणस्‌ , तदेव सेचा- 
फळविवरणे* अलौकिकसामथ्येशव्देन उच्यते। आनन्द्सया- 
चिकरणभाष्ये भगवता सह कामाशनाख्य यत्फरम्‌ उक्त 
जीवस्य अत्यजुग्रहीतस्य तदिदम्‌। पुष्टिप्रवाहमयादानिरूपण- 
_ तिता जेड 


इस सर्वात्ममाव की सिद्धि हो जाने पर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का 
का बाह्य और आन्तर भेद से द्विविध आविर्भाव या प्राकट्य होता él 
तदनन्तर फलप्राति के समय श्रीवल्लमाचार्यविरचित्त सेवाफल नामक 
कृति में निरूपित रीति से अलौकिकसामर्थ्यॅरूप ( अर्थात्‌ नित्यलीलान्तः- 
प्रवेशरूप ) फल की प्रात्ति होती है । इस प्रकार इस विषय में ओर 
अधिक विस्तार में न जाकर यहों विराम करते हैं । 

इस तरह उपर्युक्त प्रकार से गुद्धिपुष्टिमक्तो के अधिकार और फल 
का मी निरूपण किया गया। फल का लक्षण है “नित्य लीला में प्रवेश? | 
सेवाफळ विवरण में श्रीव्लभाचाय ने इस नित्य लीलान्तःप्रवेशरूप फळ 
को ही अलौकिक सामथ्यं कह कर निरूपित किया है । ब्रह्मसूत्र के 
आनन्दमयाधिकरण के भाष्य ( अणुभाष्य १।१।११ ) में भगवान्‌ के 
द्वार अत्यधिक अनुग्रहीत जीव का “भगवान्‌ के साथ भोगरूप जो फल 
प्रतिपादित किया गया है वह भी यह नित्यढीलान्तःप्रवेशरूप फल ही 


१. द्रष्टव्य, सुवोधिनीका० १०।२९।१।४; १०।२९।४२।२ । 

_२. सेवायां फलत्रयम्‌ अळौकिकसाम्थ्यं सायुज्यं सेवोपयिको देहो 
वा बकुण्ठादिषु ।' (. सेवाफलविवरणम्‌, पृष्ठ १५७ )। श्रीवालक्कष्णमट्ट- 
सम्मत पाठ के लिये देखें नीचे पृष्ठ १३७ । 
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अन्थे भगवानेव हि फलम्‌”( gio १५ ) इत्यनेन स्वरूपस्यैव ` 
ASA उक्तं तदपि नित्यलीलान्तःप्रवेशरूपम्‌ |” 

aa वहुप्रकारक ज्ञेयमू। नित्यलीलायां हि फेचन भक्त- 
रूपेण गो-पछु-पक्षि-रक्षादिरूपेण नद्याद्रिपेण पुरुषोत्तमात्मक 
फळं निरवधि-आनन्दात्मकम्‌ , आनन्दमयाधिकरणमाष्योक्त- 
रीत्या ताइशमलोकिक देहं प्राप्य देहेन्द्रियप्राणान्तःकरण- 
जीवेषु भगवदानन्द्प्राकट्यात्‌ ताइशा भूत्वा अचुभवन्ति। अत 
पच, अहो अमी देववरामरार्चितम्‌? (भाग० १०।१५।५) इत्यादिभिः 
भगवता स्वलीलापरिकरस्वरूपं ताइशामेच निरूपितम्‌ । giu- 
मार्गीयो जीचस्तु फलद्शायां तर्परिकरमध्येऽन्यतमः कश्चिद्‌ 


है | इसी प्रकार पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदनिरूपण नामक अपनी कृति में 
श्रीवज्ञभाचारय ने “सगचान्‌ ही फल हैं! ( पुष्टिप्र० १० ) इस वाक्य में 
स्वरूप को ही फल कहा है, वह भी नित्यढीलान्तःप्रवेशरूप ही है | 


उपयुक्त नित्यलीलाप्रवेश के अनेक प्रकार या रूप हैं । नित्यलीला 
में कुछ जीव भक्त के रूप में और कुछ गाय, पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी 
आदि के रूप में, ब्रह्मसूत्र के आनन्दमयाधिकरण के अणुभाष्य में प्रति- 
पादित प्रकारसे, उस प्रकार का अलोकिक शरीर प्राप्त कर, देह, इन्द्रिय, 
प्राण, अन्तःकरण और जीव में भगवदीय आनन्द के प्रकट हो जाने से 
उसी प्रकार के होकर असीम आनन्दात्मक पुरुषोत्तमात्मक फल का 
अनुभव करते हैं ।' इसीलिये भगवान्‌ ने 'हे देववर ! ये gs देवताओं 
द्वारा पूजित आपके चरणकमलों को शिरसा नमस्कार करते हैं? ( भाग० 
१०१५५ ) इत्यादि वाक्यों द्वारा अपनी लीला के परिकर का उसी 
प्रकार का स्वरूप बताया है! । पुष्टिमागीय जीव फलदझा में भगवान्‌ के 
परिकर में कोई अन्यतम स्थान प्राप्त करता है अर्थात्‌ किसी एक विशिष्ट 


१. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।१५।५। 
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भविष्यति । तत्र भगवद्च्छि नियामिका । ,पुष्टिमक्तिभ चतु- 
विधा, शुद्धपुष्टि“पुष्टि-पुष्टि-मयोदापुष्ि-प्रचादपुष्टिमिदात्‌ | तत्र 
पुष्टिमक्तित्वेन रूपेणैक्येडपि प्रकारभेदादूमेदः | एवमेतत्फल- ` 
स्यापि नित्यळीलान्तःप्रवेशात्वेत णेक्येऽपि प्रकारभेदो भक्त-गो- 
पश्चु-वृक्षादिरूपेण dien] we तारतस्यं च। तथा सति 
सर्वषा प्रचाहादिसेदभिन्चानां एुष्टिस्थानाम्‌ एकमेव अलोकिक- 
सामर्थ्यरूपं HS नित्यलीळान्तःपातित्वशाव्दवाच्यस्‌। “तदापीतेः 
संसारव्यपदेशात्‌? (AAAS ४२८ ) इति eei, “तदा नित्य- 
लीलान्तःपातलक्षणपुटिमागयिदञ्ञायास्‌? ( अणु ष्य BRI ) इति 
भाज्योक्तः । Hadlow geget बससस्बन्धिन्यो 
शेयाः | ताःड्दानित्यडीलान्तःपाते सति पुनः प्रकारजिशेषस्तु 


रूप में रहता हे । इस सम्बन्ध में भगवान्‌ की इच्छा ही नियामक है | 
शुद्धपुष्टि, Wage, मर्यादापुष्टि ओर प्रवाहपुष्टि के भेद से पुष्टिभक्ति 
“चार प्रकार की है । इन चारों में, पुष्टिमक्ति होने के रूप में अभेद होने 
पर भी, प्रकारभेद होने से भेद है । इसी प्रकार यद्यपि इन चारों का 
फल भी एक ही है, और वह है नित्यलीला में प्रवेश, किन्तु पुष्टिमक्ति 
के भेदों के अनुरूप ही उसमें भी भक्त, गाय, पशु, वृक्ष आदि के रूप 
,में रहने का भेद हो जाता है और यही तारतम्य है । इस प्रकार प्रवाह, 
मर्यादा, पुष्टि और शुद्ध चारों प्रकार के पृष्टिमक्तों को प्रास होनेवाले 
एक, ही अलोकिक सामथ्येरूप फंछ का अभिधान 'नित्यळीलान्तःपातित्व? 
( अर्थात्‌ नित्यलीला में प्रवेश ) शब्द से किया जाता &, यह ददारीतेः c 
संसारब्यपदेशात' ( ब्रह्मसूत्र ४/२।८ ) इस ब्रह्मसूत्र के अणुभाष्य के 
'तदा का अथे है तब अर्थात्‌ नित्यलीछा सें प्रवेश रूप पुश्मिर्गीय दशा 
में! ( अणुमाप्य ४।२।८ ) इस वाक्यसे ज्ञात होता हे । शुद्धपुष्टिस्थ 
Peder ब्रजसम्बन्धिनी हैं । उपर्युक्त प्रकार की नित्य leni प्रवेश 
होने पर प्रकार-विशेष अर्थात्‌ किसी विशेष रुप में अवस्थिति तो जीव | 
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xu uu, 'आसामहो RJJ स्यां उुन्दावने किमपि 
गुल्मलतीपधीनाम्‌? ( भागे० १०४७।६१ ) इति AFA | अत 
MMAR बहद-चन्दावनादी अक्तरूपेण योपादिरूपेण वा 

स्थित्वा engen! ". i 
आधुनिकानाभपि पुष्टिमागस्थितानां ताडग्मगदत्कपया 
"Ign फलरूपभावोस्पतो नित्यलीळान्तःपातो भविष्यति | 
तत्र ये आधुनिका हीवाधिकारिणः ghani तेषां चरम- 
जन्माभावाद्‌ TESA ताइशमायोत्प्तों नित्यलीलाः 
TAA आदी इति बोध्यम्‌ | दतीयस्कन्छ, देवानां गुणालङ्गावास्‌' 
. { sro २२५३२) इत्यत्र खुवोधिन्याम्‌; अन्येषां तु यथाकथञ्चित्‌ 
क्रियमाणा भगवति ees वृत्तिः अक्षय्यत्वाद्‌ बहुभिः जन्मभिः पुष्टि 
INT Uf Oe Ts SS ककतीही 


को इष्ट ही है, यह वात उद्धव के सेरे रिये यह बहुत बड़ी बात होगी 
कि मैं इन गोपियों की चरणरज की अमिळाषा रखनेबाली झाड़ियों, 
wari या ओषधियो में से कुछ हो जाऊँ? ( माग० १०।४७।६१ ) 
इत्यादि वाक्य से ज्ञात होती है । अतः पुष्टिजीव आधिदेविक महावन, 
बृन्दावन आदि में भक्त के रूप में या गोप आदि के रूप में स्थित 
होकर रसानुभूति करते हैं । है 
आजकल के पुष्टिमार्गियों को भी भगवान्‌ की कृपा से अन्त में 
फलरूप भाव की उत्पत्ति होने पर नित्यछीछा में प्रवेश मात होगा | 
यहाँ यह अवधेय' है कि जो आधुनिक gania भक्त हीनःअधिकारी 
हैं उनका यह अन्तिम जन्म नहीं है अतः उनका नित्यलीलाप्रवेश अनेक 
जन्मों ( की साधना ) के वाद फळरूप भाव (या भक्ति ) की उत्पत्ति 
होने पर होगा | यह वात तृतीयस्कन्ध के, 'देवरूप ( अर्थात्‌ आसुररूप 
इन्द्रियाँसे भिन्न.) इन्द्रियों की"? ( भागऽ ३२५३२ ) इस इलोक 
की सुबोधिनी व्याख्या के अधोलिखित वाक्य से ज्ञात होती है; अन्य 
रोगों की तो यथाकथग्रित्‌ सम्पादित की गयी भगवान्‌ में खण्डशः छगी 
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गता अन्तिमजन्मनि भक्तिरुपां वृत्तिं जनयिष्यति इति न काप्यनु- 
पपत्तिः ( खुबो० ३।२५।३२ )- इत्युक्तः । ; 

Fe "निबन्ध सेवाप्रकरणे भिक्तिमागें मुख्यानां' फलमाह? ( सर्व- 
निणयप्र० Ho २१८ आभासे ) इत्युक्त्वा ये व्याख्याताः ते 
सव मर्यादाअक्तिमागीया एव । 'अधुना तु’ ( सर्चनिर्णयप्र० 
का० २१२ ) इत्यारभ्य; “सायुज्यं कृष्णदेवेन! ( खर्देनिर्णयप्र० 
"Wo २१८) इत्यन्तेन गोणसुख्यभेदेन मर्यादाभकानां फळ 
सायुज्यावधि निरूपितम्‌; अत एव “मर्यादाभक्तिमार्गास्य काष्टा 


चित्तवृत्ति अक्षय होने के कारण अनेक जन्मो में पुष्ठ होकर अन्तिम जन्म 
में भक्तिरूप बृत्ति को जन्म देगी, अतः उपयुक्त कथन में कोई अनुपपत्ति 
नहीं है P ( सुत्रोधिनी ३।२५।३२ ) | . 


: तत्वाथदीपनिवन्धके सर्वनिर्णयप्रकरण में सेवा “अर्थात्‌ भक्ति के 

' विचारके प्रसक्षमें (मर्यादा-)अक्तिमाग में मुख्य अधिकारियों को क्या 
फल प्राप्त होता है, यह बताते हैं” यह कह कर जिन भक्तों के प्राप्य फल 

का निरूपण किया गया है वे सब मर्यादाभक्तिमार्गोंय ही हें। वहाँ 

E T ( सर्वनिर्णयप्र० का० २१२) इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ 

कक आरम्भ कर, खायुज्य॑ कृष्णदेवेन' अर्थात्‌ भगवान्‌ 

= y ( सवनि्णयप्र० का० २१८ ) इत्यादि पदों से 

oe em Hs और मुख्य के भेदः से मर्यादाभक्तां 

oe m Mes का्‌ निरूपण किया गया él 
न्य o MNT थंप्रकरणके 'मर्यादाभक्तिमाग 


x ES प्रकरण की आवरणभङ्गटीका के लेखक पुरुषोत्तम का 
= W ६। उनके अनुसार प्रकाश का पाठ अधोलिखित है, 
“माग असुख्यानां मध्यमाधिकारिणा फलमाह queo, 
( सर्वनिर्णयप्र० so हक 
२१८ आवरणमङ्ग:, पृष्ठ, १६६ ) 
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गङ्गा परा SEG ( भागथताथेप्र० क्‌० ९६५ ) aR निबन्धाद्‌ : 
गङ्गायाः मर्यादासक्तिरूपेयाः सेचनात्‌ सायुज्य भवात शत) 
“सायज्यं वान्यथा तस्मिन्‌ गङ्गातीरे न संशय” ( सागवताथश० 
का० ९]७० ) इति नवमनिवन्धे उक्तम्‌ । सायुज्यं च War 
रूपं भंगवत्मवेशशब्दबाच्यम्‌/ ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विद्यते 
तदनन्तरम्‌? (गीता १८२५) इत्याद्चाक्याखळम्‌। अग्र, 
“तदभावे स्वयं वापि मूर्ति कृत्वा’ ( सर्वानणयअ० का० २२८) 
इत्यारभ्य, ‘eer अ्रकीतितस्‌? (.सर्वेनिणेयप्र० का० २४६ ) 
EP alk teat > eee ia 
की पराकाष्ठा “गङ्गा कही गयी È ( भागवतार्थप्र० का० ९६५) 
इत्यादि वाक्य से मर्यादाभक्तिरूप सिद्ध होने वाढी गङ्गा के सेवन से 
सायुज्य होने की, वात भागवतार्थप्रकरण के ही नवमस्कन्थाथ के 
“देहभाव के दृढ़ होने पर गङ्गातट पर रह कर उसकी सेवा करने वालों 
को कृष्ण का दासत्व प्रास होता है अन्यथा सगवान्‌ कृष्ण से सायुज्य 
प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं है” ( मागबतार्थप्र० का० ९७० ) 
इस वाक्य में कही गयी है। यह सायुज्य एकत्वरूप है और “मगवत्मवेश' 
शब्द का वाच्य है तथा इसकी सिद्धि भगवद्गीताके “फिर सुझे तत्वतः 
जानकर, तदनन्तर gu में प्रवेश करता है? ( गीता १८२५) इत्यादि 
वाक्यों से होती I | 

आगे चल कर उसी सर्वनिर्णय प्रकरण में 'अथवा उपर्युक्त प्रकार 
के गुरु के अमाव सें स्वयं हो किसी स्थान पर भगवान्‌ ER की सूति 
“स्थापित कर” ( सर्वनिणयप्र० का० २२८ ) इत्यादि वाक्यों से प्रारम्म 
कर 'गृहस्थ का सुख्य धमे निरूपित किया गया! ( सवनिणयप्र० का० 


१. “देहाभावे दृढे तु स्याद्‌ भक्तानां . कृष्णदासता | : 
सायुज्यं वान्यथा तस्मिन्‌ गङ्गातीरे न संशयः |” (भागवता्थप्र० 
का० ९।७० ) | © 
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इत्यन्तेन पुष्टिभक्तिमागीयप्रकार उक्तः |. विवरणे तु, “एवं कुर्वन्‌ 
सकुटुम्बो भगवत्सायुज्यमरनुते” ( सवेनिणेपप्र० भ्र० २४६ ) इत्यत्र 
सायुज्यशव्देन अलीकिकसामर्थ्यस्‌ एव । अत एच, “OTH: 
कृष्ण'एव सेव्यः सायुज्यकास्यया” ( BETAS का० १३ ) इत्यस्य 
व्याख्याने, "sufren: परम्‌? (Aio उप० २।१।१) 
इत्यत्न यत्सायुज्यं मुख्यतया निरूपतं तत्कामनायां कृष्ण एव 
सेव्यः” ( menio sto १३ ) इत्यनेन सर्यादामार्णीय- 
~ ७ AM. Y 

सायुज्याहृद॑ निरूप्य अलोकिकसामर्थ्येरूपतैच भरता d 
एतच्चानन्दमयाधिकरणभाण्ये स्पष्टतमसुपळभ्यते इति ततो- 
SIRAN : 

sare (Rf RM 
२४६ ) इत्यादि वाक्य तक युष्टिमक्तिमार्गीय प्रकार का निरूपण 
किया गया है । ( २४६ वीं कारिका के ) उपयुक्त वाक्य की ( प्रकाश ) 
व्याख्या में इस प्रकार आचरण करता हुआ सक्त कुटुम्बलहित maT- 
साथुज्य प्राप्त करता है? ( सर्वनिर्णयप्र० qo २४६ ) इस वाक्य में आये 
सायुज्य शब्द से ( उपयुक्त नित्यलीलान्तःपातरूप ) अलौकिकसामर्थ्य 


ही अभिप्रेत है। इसीलिये शात्ार्थप्रकरण के 'सायुज्य की कामना 


होने पर तो आदिखूर्ति श्रीकृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए? ( शास्त्रार्थप्र० 
का० १३) इस वाक्यं की व्याख्या करते हुए श्रीवल्लभाचायं ने “ब्रह्म को 
जाननेवाळा पर तत्व को प्रास करता है? ( तैत्ति० उप० २।१।१) इस ale 
वाक्य में जिस सायुज्य का मुख्य फल के रूप में निरूपण Bn: हे उत्त 
सायुज्यं की कामना होने पर श्रीकृष्ण की हो सेवा कयी चाहिए? 
oor PONE us प्रस्तुत सायुज्य का उपयुक्त 
सामथ्यरूप होने का ही प्रति क य ae 
; OW अतिपादन किया है। इस विषय का विदद 


Ri आनन्दमयाधिकरण के अणुमाष्य मै उपलब्ध होता हे अतः 
[सुऔं को इसे वहीं से जानना चाहिए | 
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पञ्चमोऽध्यायः ] पुष्टिभवत्यधिकारविवेक: १३७ 


सेवाफल्ग्रस्थव्याख्याने, 'अलोकिकतामर्थ्य + मायुज्यं तेवोप- 
योगिदेहो IPARI? ( सेचाफळखिवरणम्‌ , पुष्ठ २५७ ) इत्यनेन 
यत्‌ फळनयझुक्त TT अळाककसासथ्य yaaa 
फलम्‌ , शिष्ट Hes तु नर्यादामक्तानामिति ज्ञेयम्‌ | सूळेऽपि, 
यादशी सेवना ग्रोक्ता” ( सेवाफलस्‌, १) TW सेवनाशव्देन 
मर्यादासचा पुष्टिसेवा चोक्ता इति वोद्धव्यम्‌। Rad फळचयं 
UNAS उक्तस्‌। aH प्रथमं पुष्टिसेवायाः, शिष्टं फळडूयं 
सयादासेचाथाः इति rte: | अत एव सायुज्यं सवोपयोगि- 
SENE अन्यत्रापि मर्यादाभक्तस्य उक्ता; 


देहभावे EG तु स्याद्‌ भक्तानां कृष्णदासता | 


श्रीवल्लमाचायने सेवाफलम्‌ नामक अपनी कृति की व्याख्यारूप 
सेवाफळविवरणम्‌ में “अछौकिक सामथ्यं, wast तथा «gus आदि में 
सगवस्सेबोपयोगी देह” ( सेवाफळविवरणम्‌ ) इस वाक्य में जिन तीन c 
फलोंका प्रतिपादन किया है उनमें से अळौकिकसामर्थ्य पुष्टिमार्गियाँ को 
ग्राप्त होने वाळा फळ है तथा शेष दोनों फल मर्यादामार्गीय भक्तों को 
ma होनेवाळे फळ हैं, ऐसा समझना चाहिए। सेवाफळप्रकरण की 
प्रथम कारिका में 'जिस प्रकार की सेवा बतायो गयी है” ( सेवाफलम्‌ 
3), इत्यादि वाक्य में सेवना या सेवा शब्द से मर्यादा और पुष्टि इन 
दोनों प्रकार की सेवाओं या भक्तियों का ग्रहण अभिम्रेत है, ऐसा समझना 
चाहिए | सेवाफळविवरण में इन दोनों प्रकार की सेवाओं के तीन फळ 
बताये गये हैं, जिनमें से प्रथम फळे पुश्सिवा का दै और शेष'दोनों 
फळ मर्यादा सेवा के हैं | इसीलिये अन्य स्थलों पर भी मर्यादा भक्त को 
सायुज्य एवं सेबोपयोगी देह की प्राप्ति होने की बात कही गयी है 
उदाहरणार्थ तत्त्वार्थदीपनिबन्ध के भागवतार्थम्रकरण के नवमस्कन्धार्थ में 
वल्लभाचार्य ने कहा है कि, “गङ्गा तट पर रह कर उसकी सेवा करने 


१. पाठान्तर के लिये देखें, ऊपर qu १३० टिप्पणी २। 
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सायुज्यं वान्यथा तस्मिन्‌,गङ्गातीरे न epa: ॥? ( भागवताश- 
Xo का० ९७०) इति नवमस्कन्धनिवन्धे । तद्विरोघाद्‌ 
अन्नापि तत्फलद्यं मर्यादाभक्तस्येच इति निदचयः । विद्याया; 
UTI या भक्तिरुक्ता सा मार्याद्की एव इति, “यया 
विद्वान्‌ हरि विशे” ( शास्त्रार्थप्र० का० ४६ ) इति निवन्धात्‌ | 

क्वचित्‌ मार्याद्क्यां भक्तो प्रम-शब्दव्यचहारों wx, 
तत्र भगवति मोचकत्वङुद्धथा प्रेम अस्ति इति तत्‌ सोपाधि 
प्रम, न तु पुष्टिमागोंयाणामिव निरुपाधिकम्‌ , तदुकतं तृतीया- 
ध्याये, “गतेरर्थवत्त्वमुसयथान्यथा हि विरोधः? ( HAT ३३२९) 


————— — — c BD 
_ Wet को देहदमाव के eg होने पर कृष्ण का दासत्व प्राप्त होता है, 


अन्यथा भगवान्‌ कृष्ण से सायुज्य प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं 
@ ( भागवतार्थप्र० Fro ९।७० )। इन कथनों से अविरोध होने के 
कारण सेवाफल के उपर्युक्त वाक्य में भी सायुज्य us सेवोपयोगी देह 
की प्रातिरूप दोनों फलों के मर्यादाभक्त को ही प्राप्त होने की वात कही 
गयी है, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता हे । इसी प्रकार तत्त्वार्थदीप- 
निवन्ध के 'जिससे विद्वान्‌ हरि में प्रविष्ट होते हैं*? (arado 
का० ४६ ) इस वाक्य से ज्ञात होता है कि विद्या के पाँच पर्वों में जिस 
भक्ति की गणना की गयी है वह मर्यादा भक्ति ही है। 
कहीं कहीं मर्यादा भक्तिके लिये भी प्रेम शब्द का प्रयोग उपलब्ध 
होता है ऐसे स्थलों पर” प्रेम शब्द का प्रयोग सोपाधिक 
मेम के fet हुआ है। मर्यादा भक्ति में भगवान्‌ को मुक्ति प्रदान 
करने वाला मान कर इसी भाव से उनसे प्रेम किया जाता है अतः 
मयांदामक्ति में किया जाने वाला प्रेम सोपाधिक प्रेम है, पुष्टिमा्गाय 
भक्तों के प्रेम के समान निरुपाधिक नहीं । यह बात “मर्यादा और 
पुष्टि के मेद से ज्ञान का फछजनकत्व उपपन्न हे अन्यथा अर्थात्‌ मर्यादा 


१. द्रष्टव्य, ऊपर पृष्ठ ३३ एवं स्नेहप्रपूरणी पृष्ठ १४४--१४७ | 
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पञ्चमोऽध्यायः] पुष्टिभक्त्यधिकारविवेकः १३६ 


इति तत्त्वखूत्रीयभाष्ये। मर्यादापुष्टिभेदेनाडीकारे वेलक्षण्याद्‌- 
आद्यायाम्‌ अङ्गीकतानो GAIA थवणादे f: तद्दातृत्वेन 
एव भगवति प्रेम अपि, न तु निरुपाधिः इति । " 
“आसन्यस्य eae ˆ सेवयाः (menio Fo ३५) 
इत्यस्य व्याख्याने सायुज्यत्रह्ममावों हरिसेवयेव भवतों नान्यसेवया? 
(शास्त्रार्थप्र० so ३६) इत्यत्रापि सेवा मार्यादिकी इति शेयम्‌। 
अत एव सर्यादास्थानामेच सायुज्यं फलम्‌, पुष्टिस्थास्तु “दीय 


——— 


और पुष्टि का भेद मान कर व्यवस्था न करने पर विरोध होगा? (ब्रह्मसूत्र 
३।३।२९ ) इस wa के अणुमाष्य में स्पष्ट की गयी है । भगवान्‌, 
जीबों को मर्यादा और पुष्टि के भेद से अङ्गीकार करते हैं अतः उन 
दोनों प्रकारों में भेद है। भगवान्‌ जिन जीवों को मर्यादाभक्ति में 
अङ्गीकार करते हैं उनकी श्रवणादि में प्रवृत्ति मोक्ष प्रात करने की इच्छा 
से ही होती है, और वे भगवान्‌ को मोक्ष देने वाले के रूप में: ही मेम 
करते हैं अतः उनका प्रेम निरुपाधिक नहीं होता प्रत्युत सोपाधिक ही 
होता है । 

“आसन्य अर्थात्‌ प्राण की उपासना से अथवा मगवान हरि की 
सेवा से? ( शास्त्राथप्रग्का० ३५) इत्यादि पंक्तियों .की प्रकाश 
व्याख्या में, सायुज्य और ब्रह्ममाव की प्राप्ति भगवान्‌ हरि की सेवा 
से ही होती हे किसी अन्य की सेवा से sd ( शस्त्राथंप्र० प्रः ३६ ) 
इत्यादि वाक्यों में मी सेवा शब्द से मर्यादाभक्ति ही अभिमेत है, ऐसा 
समझना चाहिए | इसीलिये सायुज्यरूपफल मर्यादाभत्तिमार्ग में स्थित 


घाद्‌ हेतोः तथेत्यर्थः |" ( अणुभाष्यम्‌ ३।३।२९ ) I 
२. द्रष्टव्य, अणुभाष्य ३।३।२९ । 
३. द्रव्य, स्नेहप्रप्रणी पृष्ठ १०९-११३ | 
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"माने न ggf विदा मत्सेवनं जनाः” ( भागऽ ३।२९।१३ ) इत्यादि- 
aR नाद्रियन्ते सायुज्यान्तमुक्तिम्‌ | एतञ्च, वीक्ष्यालका- 
JQR ( भाग० १०२९३९ ) इत्यस्य GARE स्पष्ट | 
“तत्र fe थमं सारूप्यं सालोक्यं सामीप्यं * सायुज्यम्‌ इति मोक्षमेदा:? 
(Galo १०२९।३९ ) इत्युकत्वा, अग्ने अळकादिस्घरूपं qund 
च व्याख्याय, 'हमितावलोकम्‌? ( भाग० १०।२९।३९ ) इत्यस्य 
व्याख्याने, ensi प्रविष्टानां न मक्तिबेलासः (gio 
१०२२1३९ ) इत्यारभ्य, AIRRA हि भिचतया स्थितो सवति? 
(Galo १०।२९।३९ ) इत्यन्तेन, सायुज्यं नाकाक्ितम्‌ इत्युप- 
_ पादितिम्‌। अतः सायुज्यं serat, “साजुज्ये तु रसाधिक्य भेदेनानु- 


collo M 
जीवो को ही मिलता है; पुश्मिर्गीय जीव तो, जैसा कि “मेरे (पुष्टिमागीय) 
भक्त मेरी सेवा छोड़ कर, दी जाने पर मी, सालोक्य, afi, सामीप्य, 
सारूप्य आर एकत्व रूप मुक्ति तक SA को तैयार नहीं होते? ( भाग० 
३२०१३ ) इत्यादि वाक्या से ज्ञात होता है, सायुज्यमुक्तिपर्यन्त मुक्तियों 
'को भी. आदर नहीं देते यह वात भागवत के “आपके अळकों से 
समाइत सुख को देख कर! ( भाग० १०।२९।३९ ) इस इलोक की 
सुबोधिनी टीका में स्ट है। वहाँ ‘sume: are, सालोक्य, 

. सामीप्य और सायुज्य ये मोक्ष के भेद हैं” (ato १०।२९।३९ ) वह 

कह का, अलकों आदि के स्वरूप और फळ की व्याख्या करके, 

मूलश्लोक के ढसिताव्रिकोकस्‌? (भाग० १०।२९।३९) इस पद्‌ की व्याख्या 

d RR a प्रविष्ट जीदो को मक्ति के विळास का agaa नहीं 

S AES SH इस वाक्य से प्रारम्भ कर, 'अदुसवरस 

d पृथक्‌ अवस्थित होने पर ही दोती हे' ( gato १०। 

ur आकय तक यह प्रतिपादित किया गया है कि गोपियों को 

~" आकाडयषा नहीं है। अतः जैसा कि “सायुज्य में अत्यधिक 
१. द्रष्टव्य, सुवोधिनी: १०।२९।३९ | - 
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Wad सदा? इति वाक्याद्‌ ATA परमानन्दानुभवः स्वस्व-. 
रूपेणेच, न त्वलोकिकसामथ्य प्राप्तानामिच सचेन्द्रियेरात्मना 
च, “बह्मानन्दे ग्रविष्टानाम्‌ आत्मनेव ger" ( शास्त्रार्थे 
elo Go ) इति निवन्धात्‌। अतः सायुज्यं स्वरूपान्तःपातः, 
स नापेक्षितः पुष्टिभक्तानां, किन्तु नित्यळीलान्तःपात एव इति 
सुध्ीसिविभाचनीयम्‌। 
wegen विदोषाचुत्रहसाध्यः, 
“यदा यस्यानुग्रहाति भगवानात्मभावितः | 
स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिटिताम्‌* ॥? ( साग० 


रस की अनभूति होती हे क्योंकि उसमें जीव को अगदान्‌ की Cup 
अपने से fra रूप में अर्थात्‌ uam होती हे' इस वाक्य से ज्ञात होता 
है, जिन्हें सायुज्य प्रात हो गया है वे परम आनन्द का अनुभव अपने 
स्वरूप से ही कस्ते हैं, अलौकिक सामर्थ्यं को प्रास कर छेने वाले तथा 
सभी इन्द्रियाँ और आत्मा से भी आनन्द का अनुभव करने बाळे जीवा 
की भाँति नहीं, इस बात का ज्ञान शास्त्ार्थप्रकरण के “ब्रह्मानन्द सें प्रविष्ट 
जीवों को ( केवळ ) आत्मा द्वारा ही सुख की अजुसूति होती e 
( शास्त्रार्थप्र० का० ५० ) इस वाक्य से होता है । अतः सायुज्य का 
अर्थ है स्वरूपान्तःपात अर्थात्‌ भगवान्‌ के स्वरूप में प्रवेश | पुष्टिभक्त इस 
सायुज्य की नहीं -प्रत्युत नित्यलीलामें प्रवेश की ही अपेक्षा अर्थात्‌ 
आकाइक्षा रखते हैं यह सुधीजनों को+समझ लेना चाहिए । 

इस पुष्टिमक्ति का अधिकार भगवान्‌ के विशेष अनुग्रह से ही भात 
हो सकता है, जैसा कि भागवत के, “हृदय में बार-बार चिन्तन fe 
जाने पर भगवान्‌ जिल समय जिस जीव पर कुपा करते हैं ( तभी ओर 


१. द्र्य, स्नेहप्रपूरणी, पृष्ठ १५३-१५९ ! 
२. “ननु, यदि वेदवादिनोऽपि ब्रह्मादयो न जानन्ति तदा को वान्यो 
बेद इयपेक्षायामाह, यदा इति। यदा यं पुरुषं भगवान्‌ अनुगृह्णाति तदाः 
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“४२९४६ ) इति 'चाक्यात्‌। एतद्भक्तिमचर्तका व्रजभक्ता एव, 
“मगवत्युक्तमर्लोके सवतीभिरनुत्तमा । 


. सक्तिः प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लमा ॥? ( भाग० 


१०।४७।२५ ) इति चाक्यात्‌। व्याख्यातं च थ्रीमदाचायेः एतेन 
शाम्नग्रसिद्धायां भक्ती दानादिसाधनानि श्रूयन्ते अस्यां तु ग्रसिद्धय- 
भावात साधनमपि न पश्याम इति भावः सूचितः’ ( सुबोधिनी 


बही जीव भगवत्तच्व को जान पाता है तथा इस ज्ञान के बाद, निरन्तर 
भगवदेकनिष्ठ होने के कारण ) उसकी लौकिक मर्यादा ( अर्थात्‌ लौकिक 
व्यवहार ) एवं वेदिक मर्यादा ( अर्थात्‌ बैदिक कर्ममार्ग.) में बद्धमूल 
आस्था निवृत्त हो जाती हे? ( भाग० ४।२९।४६), इस वाक्य से ज्ञात 
होता है । इस भक्ति के प्रवर्तक ब्रजभक्त ही हैं जैसाकि गोपियो के प्रति 
उद्धव के ae बड़े सोमाग्य की वात हे कि आप लोगों ने उत्तम-इलोक 
भगवान्‌ कृष्ण की उस अनुत्तम* अर्थात्‌ सर्वोत्तम सक्ति का प्रवर्तन किया 
(अर्थात्‌ आदर्श उपस्थित किया ) हे जो सुनिर्यो को मी gia हे” 
(mre १०।४७।२५ ) इस कथन से सिद्ध होता है । इस इलोक की 
व्याख्या करते हुए श्रीवल्लमाचाय ने मी कहा है कि, “उपर्युक्त कथन से 
यह माव सूचित किया गया हे कि शाख्रों में शाखप्रसिद्ध ( अर्थात्‌ 
मर्यादा ) भक्ति के तो दान आदि साधन बताये गये हैं किन्तु इस भक्ति 


AGITUR RS NEN 
स भगवत्तत्त्वं वेद इति शेषः | एवं भगवदनुग्रहे को हेतुः, तत्राह, आत्म- 
भावित इति अन्तःकरणे चिन्तित इत्यर्थ: | आ dt इति 
भावः | भगवदनुगृहीतस्य तत्त्वज्ञस्य quer कि लक्षणमित्यपेक्षायामाह, 
स इति। निरन्तरं भगवदेकनिष्ठत्वेन लोके छोकमर्यादायां, वेदे वेद- 
मर्यादायां च नितरां स्थितां मति स जहाति, द्विविधामपि मर्यादां 
चानुपन्वत्त इत्यथः | ( भाग० ४।२९।४६ की वाळप्रबोधिनी ) ।, 

१. न उत्तमा यस्याः भवदीयायाः अन्या भक्तिरस्ति, अतो ब्रह्मकल्प- 


आर्म्याचप्रभृति भक्तिवृंद्धाद्य पर्यवसिता |’ ( सुबोधिनी १०।४७।२५ ) | 
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१०७७२५) इति | °अतः सचात्तमा इयं uum इति - 
भाग्यवद्धिशयम्‌ ॥ ` 
इति श्रीमद्गोवधेनधर-श्रीवढ्छभाचायं-श्री विद्ठलेइबरचरणाचुचरसेवकैन 
छालूभट्डोपनामवाळङृष्णमद्टेन क्कते प्रमेयरत्नाणवे 
पुष्टिमक्त्यधिकारविवेकः समाप्तिमगात्‌ ॥ ५॥ 


की (शास्त्रों में प्रसिद्धि न होने के कारण इसकी प्राप्ति का कोई 
साधन सी नहीं दिखाई देता ।' ( सुबोधिनी १०।४७।२५ ) | अतः 
भाग्यवान्‌ ( पुष्टिभक्त ) लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि यह भक्ति 
warn है। . 

श्रीगोवद्धनधर, श्रीवल्लभाचार्य तथा श्रीविठ्ठळनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरा के ) सेवक, लाळूमट्ट के नाम से प्रसिद्ध 
बाळकृष्णभट्ट के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नार्णव का पुष्टिसक्त्यधिकार- 
विवेक नामक पञ्चम अध्याय समासत हुआ ॥ ५ ॥ 
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सर्वात्मभावविवेकः 
( षष्ठोऽध्यायः ) 


पुरुषोत्तमलामे यो सुख्यहेलुतय 

तस्य सवोत्मभावस्य wahre wer ॥ 
सगडिषयको निरुपधिस्नेहो भक्तिविशेषः सर्वात्मभावः | 
तथाहि, साचो नास रातिः, रतिर्देवादिविषया भाव इत्यभिधीयते? 
इति वाकयात्‌। आत्मनो भाव आत्सभावः | यथा आत्मल्यात्मनो 
भावो निरुपघिरेच । “न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति” 
( go उप० २७५; ४1०६.) इत्यादिश्चतेः, प स्वात्मेव quus 
(amo १०१४५० ) इत्यादिवाक्याञ्च । अतो यथात्मनि 


सर्वात्मभाव-विवेक 
(wg अध्याय ) 
अब हम सर्वात्मभाव--जिसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की प्राप्ति का 
मुख्य साधन कहा गया है--के स्वरूप का निरूपण करेंगे | सर्वात्ममाव 
'मगवद्विषयक निरुपाधिक स्नेह अर्थात्‌ एक विशिष्ट प्रकार की भक्ति को 
कहते हैं । दिवादिदिघयक रति को भाद कहा जाता है? इत्यादि वाक्यों 
से ज्ञात होता हे कि भाव रतिविशेष का ही नामान्तर है । आत्मा का 
भाव आत्मभाव कहा जाता है । व्यक्ति को अपनी आत्मा से सहज, 
निरुपाधिक प्रेम होता है RAR ! ga पुत्रा के लिये प्रिय नहीं होते 
( बृह उप० २।४।५; ४।५।६ ) इत्यादि श्रतिवाक्यां तथा भागवत के 
“हे राजन्‌ | सभी प्राणियों को अपनी आत्मा से हो. निरुपाधिक, सहज 
प्रेम होता है? ( भाग० १०।१४।५० ) इत्यादि वाक्यां से (भी) 


RD 
Ted 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


«miseri: ] पुष्टिभक्त्यधिका रविवेकः २४५ C 


शुद्धः स्नेहः तथा भगवति adem इति शतितात्पर्यार्थः1 ` 


अत एच, “स ते आत्मान्तयाम्यम्नतः” ( बृह० उप० ३।७।३-२३) 
इत्यादिना आत्मत्वं वोधयति। तत्त्वमसि’ ( छान्दो० उप० 
.६।८।७ ) इत्यत्रापि तर्थेवआदायः | Teer तत््वदीपे शास्त्रार्थ- 
प्रकरणे उपपादितम्‌। 
भ॑गवता ब्रह्माणं प्रति इदमेव अभाणि, 
“अहमात्मात्मनां घातः / ग्रेष्ठः सन्‌ ग्रेयसामपि | 
अतो मगि रातिं कुर्याद्‌ देहादिर्यत्कते प्रियः |! Cato ३।९।४२) 
इति | अनेन भगद्वाक्येन श्रुतावपि आत्मत्वकथनं स्नेहार्थमेच 


उपर्युक्त कथन की ही पुष्टिं होती है । अतः उपर्युक्त श्रुतिवाक्य 
आदि का तासर्य यही है कि जिस प्रकार व्यक्ति को अपनी आत्मा से 
शुद्ध स्नेह होता है उसी प्रकार उसे उसी प्रकार का शुद्ध स्नेह भगवान्‌ 
से करना चाहिएन इसीलिये, ‘ae तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी और 
aga है? (ago sto ३।७।३-२३ ) इत्यादि वाक्यां से श्रुति यह 
सूचित करती है कि भगवान्‌ ही ( जीवों की ) आत्मा हैं। “तुम तदात्मक 
हो? ( छान्दो० उप० ६।८।७ ) इत्यादि भ्रुतिवाक्यों का आशय मी यही 
है, ae श्रीवल्लभाचार्य ने तत्तार्थदीपनितरन्ध के शाञ्जार्थप्रकरण में 
प्रतिपादित किया है | भगवान्‌. ने ब्रह्मा से यही बात कही थी, दै ब्रह्मन! 
में समी आतमाओं की आत्मा हुँ । मैं जीपुत्रादि प्रियों का मी प्रिय हूँ । 
देहादि मी मेरे लिये ही प्रिय हैं अर्थात्‌ मेरे सम्बन्ध ले ही प्रिय लगते 
हैं। अतः मुझसे ही प्रेम करना चाडे ।' (माग० ३।९।४२) | भगवान्‌ 
के इस वाक्य में “अतः सुझसे प्रन करना चाहिए! ( माग० ३।९।४२ ) 
इस प्रकार कारणनिर्देशपूर्वक ( भगवान्‌ से ) प्रेम करने का उपदेश 
उपलब्ध होने से हम इस निर्णय या निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्रुति में 
भी ब्रह्म या भगवान्‌ को आत्मा इसीलिये कहा गया है कि उनसे 
१. घाङ्करभाष्यसम्मत पाठ 'एष त आत्मान्तर्याम्यमृतः' है ।. 
२० 
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१४६ न | प्रमेयरत्नाणंवे [ vai 
इति निर्णीयते, “अतो मयि रतिं कुर्याद्‌? «(To ३।९।४२ ) इति 
हेतुकथतपूर्वेकोपदेश्ात्‌। uie च विधिना, तदुक्तं द्वितीयः 


स्कन्धे 3 

भगवान्‌ बह्म कात्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य-पनीषया | x 

तदध्यवस्यत्‌ कूटस्थो, रतिरात्मन्यतो भवेद्‌॥' (माग० २।२।३४) 
इति | अत आत्मनो भावो भगवद्विषयोऽत्यादारेण सस्पाद्नीयः। 
तस्य सिद्धौ तिरोधाननारे सर्वत्र पदार्थमात्रे वस्तुतोऽपि 
भगवदूपे परमानन्द्रूपस्य पुरुषोत्तमस्य स्फूर्ती स्त्र आत्म- 


' किया जा सके अर्थात्‌ उन्हें आत्मा कहने में श्रुति का प्रयोजन 
उनसे प्रेम करने का उपदेश देना है । स्वयं ब्रह्मा भी इसी निर्णय पर 
पहुँचे थे । उनके इस निर्णय या निष्कर्ष का उल्लेख भागवत के अधो- 
लिखित वाक्य में मिळता है, “भगवान्‌, ब्रह्मा ने पुकाग्रचित्त से सारे 
वेदों का तीन बार अनुशीळन कर अपनी विचारक बुद्धि से यही निश्चय 
किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अनन्य सक्ति हो वही 
समीचीन साधन या सर्वश्रेष्ठ धर्म हे" अर्थात्‌ उन्होंने यही निश्चय 
किया कि आत्मा फळ है उसकी प्राप्ति का मुख्य सांधन भक्ति है और 
शेष सब कुछ उस मगवद्विषयक प्रेम रूप भक्ति का साधन है? ( भाग० 
२।२।३४ ) | अतः भगवद्विषयक आत्मभाव का आदरपूर्वक सम्पादन 
करन! चाहिए | इसके सम्पादित या सिद्ध हो जाने पर, तिरोधान का 
नाझ हो जाने पर सर्वत्र सभी पदार्थो--जो वस्तुतः भगवद्रूप हैं--में 

१. द्रष्टव्य, भाग० बालप्रबोधिनी २।२।३४। 

२. “राशीभूतवेदं मनीषया विचारकबुद्धघा आलोड्य फलत्वेना- 
त्मानं विनिश्चित्य 'साघनविचारे क्रियमाणे 'यमेवेष वृणुते’ ( कठोप० 
१।२।२३; मुण्ड० उप» २।२।३ ) इत्यादिवाक्यैः प्रीतिमेवावान्तरच्यापारं 
शात्वा भक्त्यव तुष्टिमभ्येति’ इति विचार्यं मुख्यं साधनं भक्ति जञात्वा 
तत्याघकत्वनान्यर्‌ इति अध्यवस्यतु |” ( सुबोधिनी २।२।३४ ) | 
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भावो भवति । तथा चे सचंस्मिन्‌ आत्मभावः* सर्चात्मभाचः C 
इति फलितम्‌ 

तव परि ये चरन्ति? (५० १०८७।२७) इत्यस्य खुवोधिन्यां, 
“od इति षष्ठ्या त्वत्सम्बन्धिनं पदार्थ यं कञ्चन परिचरन्ति, परं 
सर्वात्मभावोऽपेक्ष्यते, “मृत्योः स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति” 
( बृह० उप० ४।४।१९ ) इति भेददशन एव मृत्युपराक्रमश्रवणादू” 
( सुवो० १०८७२७ ) इत्युक्तम्‌। पतेन सर्वात्ममावपदे सप्तमी- 
तत्पुरुषः | भगवत्स्फूर्तिरमेदेनेचाडता इत्यध्यवसीयते । आत्म- 
पदेन भंगवत्प्रीतिरमेदाचगाहिनी, न त्वघिष्ठानभेदसंसष्टा तन्त्रा- 


परमानन्द्रूप पुरुषोत्तम की enki होने पर सवत्र आत्मभाव हो जाता 
है । इस प्रकार Read यह है कि सर्वत्र समी में आत्मभाव होना ही 
सर्वात्मभाव है । 

“जा आप की परिचर्या अर्थात्‌ सेवा करते E^ (APT १०।८७।२७) 
इस इलोक की सुबोधिनी टीका में भीवल्ञभाचार्य ने कहा है कि “मूळ 
wis में आये ‘aa’ इस षछ्यन्त पद्‌ से यह सूचित किया गया है कि 
जो आपसे सम्बद्ध किसी मी पदाथ की परिचर्या करते हैं वे मृत्यु के सिर 
को पदाक्रान्त करते E] पर सर्वास्ममाव अपेक्षित है क्योंकि “जिस व्यक्ति 
की इस जगत्‌ में नानात्वबुद्धि होती है वह पुनः पुनः सत्यु को प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ पुनजेन्म से छुटकारा नहीं पाता' (ago d ४४१९) 
इत्यादि श्रुतिवाक्यों में मेदबुद्धियुक्त व्यक्ति के ही पुनः पुनः wu 
द्वारा अस्त होने की थात कद्दी गयी है ।” ( सुबोधिनी १०।८७।२७') | 
इससे स्पष्ट है कि “सर्वात्मभाव? पद में सप्तमीतत्पुरुष है और इसका 
अर्थ है सवत्र या समी पदार्थों में आत्ममाव | इस प्रकार यह निश्चय 
होता है कि भगवान्‌ की स्फूर्ति का अमेद से होना ही प्रशास्य समझा 
गया है | “सर्वात्ममाव? शब्द में आये आत्म' इस पद का उद्देश्य यह 


. aA मन्मतिः? ( भाग० ११।१९।२१ ) | 
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न्तरवत्‌ | यत मात्मनि जायमानो भावो शानमप्यभेदेनैच वस्तु- 
महिम्नोत्पद्यते॥ .भावपदेन च, 'चिन्तयानो हृषीकेशस्‌ अपश्यत्‌ 
` त्तन्मयं जगद्‌ ( भाग० १०२२४) इति वाक्योक्ते ताहस्सग- 
वत्स्फुरणे नातिप्रसक्तिः । द्वंषप्रयुक्तया भाचत्वाभावात्‌। 
तदेवोक्तं श्रीघरस्वामिभिः,' “सवात्मिभाव एकान्तभक्ति” इति,' 
“एकान्तमक्तिगोविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌’ इति तल्लक्षणाद्‌, 


सूचित करना है कि सर्वात्ममाव में होने वाला भगवत्प्रेम अभेदावगाइक 
होता है न कि अघिष्टानमेदसंसृष्ट जैसा कि अन्य ded में प्रतिपादित 
किया गया है क्योंकि आत्मा में होने बाळा प्रेम और ज्ञान भी वस्तु 
अर्थात्‌ भगवान्‌ की महिमा (या प्रमेयवळ) से ही उत्पन्न होता है | इसी 
प्रकार सर्वात्मभाव पद में आये “भाव? शब्द से यह सूचित होता है 
कि भागवत के 'उठवे-बेठते, खाते-पोते, सोते-जागते और 'चऊते-फिरते 
हर समय, हर अवस्था में कृष्ण का ही चिन्तन करते हुए कंस को 
सम्पूणे जगत्‌ कृष्णणय दिखाई देने wur ( भाग० १०२२४ ) 
इत्यादि वाक्यों में प्रतिपादित. भगवान्‌ के सर्वत्र दिखाई देने या स्फुरित 
होने के अनुभव को सर्वात्मभाव नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि कंस में 
भगवान्‌ के प्रति भाव या प्रेम का अभाव था और उसने भगवान्‌ को 
द्वेघबुद्धि के कारण ( भयवश ही ). सर्वत्र अनुभव किया था, प्रेम के 
कारण नहीं, अतः सर्वात्ममाव की कंसादि के उपर्युक्त अनुभवों में 
अतिव्यासि नहीं है | इसी बात दो श्रीधरस्वामी ने इस प्रकार कहा दै, 
सर्वात्ममाव एकान्तमक्ति को कहते हैं । एकान्तमक्ति का लक्षण 
१. 'आसोनः संविशंस्तिष्ठन्‌ मुञ्जानः पर्यटन्‌ महीम्‌ | 
चिन्तयानो हृषीकेशम्‌ अपश्यत्तन्मयं जगत्‌ |? (भाग० १०।२।२४) 
2 एवं सर्वावस्थासु सर्वक्रियासु हृषीकेशं चिन्तयानः | स्वदरशनार्थमेव 
मी तथा प्रेरितवान्‌, अतः gemma जगदपद्यत्‌ ।' 
( सुबो० १०।२।२४ )। - | 
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3 


अस्मदुक्त्या सह pe ज्षेयम्‌। तथा सति सर्वेस्मिन्नात्मभावः 
सर्वात्ममाव इति निष्कषः। EFS PE 

स च मर्यादा-पुष्टिभेदेन द्विविधः। तत्राद्यो नवमस्कन्धे- 
म्वरीषस्य उक्तः, सर्वात्ममावं विदधन्महीमिमां तचिष्ठविग्राभिहितः 
ama हृ? ( भाग० ९७२१ ) इति. द्वितीयस्तु शुद्धपुष्टि- 
भक्तिमार्गीयाणां ्रजसुन्द्रीणां दशमे निरूपितः। विप्रयोग- 


“भगवान्‌ गोविन्द में एकान्तमक्ति होने का अथं है उन्हें ada विद्यमान 
देखना' इत्यादि किये जाने से श्रीधरस्वामी के कथन का हमारी सा 
के साथ ऐक्य हे, यह स्पष्ट हो जाता है | इस प्रकार निष्कप यह 
निकलता है कि सभी में या सर्वत्र आत्मभाव, ही सर्वात्मभाव है। , _ 
उपर्युक्त सर्वात्मेभाव मर्यादा. और पुष्टि,कें मेद से दो प्रकार का 
होता है। इनमें+से प्रथम प्रकार का सर्वात्ममाव वह है जो अम्बरीष 
` को हुआ था और जिसका उल्लेख भागवत के नवमस्कन्ध में, इस 
प्रकार अम्बरीष ने सर्वात्ममावयुक्त होकर मगवजिष्ठ ब्राह्मणों के निदशों 
के अनुसार इस एथिवी का शासन या पाळन किया' ( भाग० ९।४।२१ )- 
इत्यादि वाक्यों में हुआ दै, तथा द्वितीय मकार का सर्वात्ममाव वह है 
जो शुद्धपुष्टिभक्तिमा्गौय व्रजाङ्गनाओं को प्रास हुआ था और जिसका 
निरूपण भागवत के दशम स्कन्ध में उपलब्ध होता है। भगवद्वियोग 


१. एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परेऽधियज्ञे भग्वेत्यघोऽक्षजे । 
सर्वात्मभावं विदघन्महीमिमों तक्षि्विप्रामिहित: शशास हृ ॥ 
| : (mre ९४२१) | 
“सुदा प्रतिदिनम्‌ आत्मनः _स्वस्य अधिकारप्रासं कर्मेकलापं 
कर्मसमूहम्‌, तथा एवसु उक्तप्रकारेण भगवति सर्वात्मभावस्‌, . , 
“तुन्मनस्काः तदाळापाः तद्विचेष्टाः तदात्मिकाः ।. १ 


. ~ 


तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि erem; 11. (भागश d 
इत्युक्तलक्षणं च विदधन्‌ कु्वन्‌ wm: भगवद्धक्तैः fast: वसिष्ठादिभिः 
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दशायां विगाढभावेन. rds भगर्व॑त्स्फूर्तों सर्वात्मभावः 
meak । पतावान्‌ विशेषः पूचस्मात्‌, एतासां श्रीकृष्ण 
अएङ्गाररससस्बन्धिभाचानां बहुनां सम्भवात्‌ तत्तद्धावसमाना- 
धिकरणः सर्वात्मभावो भजनानन्दाउुंमावनेऽत्यन्तं निपुणः इत 
शुद्धपुष्टिमार्गायेः तोष्ट्य्यते । - तदाह भ॑गवान्‌ भाष्यकारः 
“लिङ्गभूयस्त्वात्‌ तद्धि बलीयस्तदपि’ (ब्रह्मसूत्र २।३।४४) इति सूत्रे । 


“एतेन सर्वात्मभावस्वरूपमेव विवृतं भवति | तत्र विरहभावे अति-- 
बिगाढमावेन सर्वत्र तदेव स्फुरति इति, स एवाधस्तात्‌’ ( छान्दो० 


की दशा में मगवद्विषयक भाव या प्रेम के प्रगाद होने से सर्वत्र भगवान्‌ 
की स्फूर्ति होने पर सर्वात्ममाव की सिद्धि होती है । पूर्वोक्त मयांदा- 
anita सर्वात्ममाव की अपेक्षा इस पुष्टिमार्गौय सर्वात्मभाव में एक 
वैशिष्ट्य यह है कि गोपियो के हृद्य में श्रीकृष्णविषयक CDI 
सम्बन्धी अनेक भावों के. होने की सम्भावना होने से" उन सभी भावों 
के अनुरूप सर्वात्ममाव होता है जो भजनानन्द का अनुभव कराने में 
अत्यन्तं उपकारक होता है, इसीलिये शुद्धपुष्टिमक्तिमा्गीय भक्तों को 
इसमें अत्यधिक दुष्टि का अनुभव होता है | इसी बात को श्रीविद्डलनाथ 
ने 'छिन्गभूयस्त्वात्‌ तद्वि बलीयंः तदपि’ ( ब्रह्मसूत्र ३।३।४४ ) इस 
ब्रक्सूत्र के अणुमाष्य में इस प्रकार कहा है। “इस ( भूमा के कार्य- 


लक्षणनिरूपक वाक्य ) से सर्वात्ममाव का स्वरूप ही स्पष्ट किया गया 


है । विरह होने पर माव अर्थात्‌ प्रेम के अत्यधिक प्रगाढ होने के कारण 


अभिहितः 'एवं कुरु एवं मा कार्षीः इति शिक्षित: इमां सप्तद्वीपवतीं 
महीं शशास पालयामास । राज्येऽचिक्कतस्य तस्य एबं सर्वात्मभाव 
आश्रयमंव इत्याशयेनाह हु इति । एवं भगवति सर्वात्मभावस्य परमफल- 
हेतुत्वाद्‌ Gene सूचयन्‌ भगवन्तं ` विशिनष्टि, परे परमेश्वरे, अधियरी 
यज्ञादिकर्मफलप्रदे, अघोञ्शजे स्वेच्छं विना इन्द्रियजन्यज्ञानाविषये | 
( Atte बाळप्रबोधिनी ९।४।२१ ).1 
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उप० ७२०१.) इत्यादिना उक्त्वा, कदाचित्‌ स्वस्मिचेव भगवत्त्व- ` 
स्फूतिरपि मवति इति, “अथातोऽहङ्कारादेः (atte उप० 
७२५१) इत्यादिना तामुकत्वा, एतेषां व्यभिचारिमावत्वेन अनिय- 
तत्वं ज्ञापयितुं पुनः eds मगवत्स्फूर्तिमाह, “अथात आत्मादेश” 
'( छान्द्दो० उप० ७२५२ ) इत्यादिना” ( अणुमाष्यम्‌ ३।३।४४ ) ` 
इत्यादि | अयं पुष्टिमार्गीयः सर्वात्मभावः श्एङ्गाररसमध्यपाती | 
TAMA शुद्धपुष्टिमक्तानामेवाधिकारः M भाष्ये त्वयमेव 
विशिष्य faa | मर्यादामार्गीयस्तु श्ुतिस्तुतिखुवोधिन्युक्त 
दिशा अम्वरीषादिभक्तगम्यः । उभयविधोऽपि उभयत्र परमः 


«da वही स्फुरित होता है यह बात, 'वही नीचे है” ( छान्दो० उप० 
७।२५।१ ) इत्यादि, वाक्य से कह कर; कमी-कमी अपने में मी मगवत्त्व 
की स्फूति-होती है अतः उसका “अब उसो में अइङ्कारादेश किया जाता. 
है! ( छान्दो० उप० ७।२५।१ ) इत्यादि वाक्य से उल्लेख कर, इन. 
स्फूर्तियों का व्यभिचारी होने के कारण अनियतत्व हापित करने के लिये, 
‘aq आस्मरूप से भूमा का उपदेश किया जाता है! ( छान्दो० उप० 
RAR) इत्यादि वाक्यों से uda मगवत्स्फूति होने का निरूपण 
करते ERU ( अणुभाष्य ३।३।४४ ) इत्यादि | यह पुष्टिमार्गीय सर्वात्म- 
भाव श्यङ्गाररसमध्यपाती है अर्थात्‌ श्वङ्घाररस के अन्तर्गत आता t 
और इसकी पराति शुद्धपुष्मिक्तों को ही होती है । अणुमाष्य में विशेष 
रूप से इस पुष्टिमागाय सर्वात्पमाव का ही निरूएण किया गया है। 
मर्यादामार्गीय सर्वात्मेभाव वेदस्तुति की सुबोधिनी में प्रतिपादित रूप में 
` होता है और उसे प्रास करने बाळे अम्बरीष आदि भक्त हैं। मर्यादा- 


१. 'स एवाधस्तात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद 
सर्वम्‌ इत्यथातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाघस्तादहमुपरिषटादहं पश्चादह d 
दहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेबेदं we इति ।' (छान्दो० उप° ७२५।१) t 

२. द्रष्टव्य, अणुभाष्यप्रकाश ३।३।४४ | 
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२५२ प्रमेयरत्नाणंवे . [ quid 
. काष्ठापन्नभक्तिरूय इति कोविदा विदाङ्कर्न्तु। . | 


वात्मभावो. 


न च “भ्रमरगीतीयस्य, “सर्वात्मभावो5धिगतो भवतीनामधो- 
SHA” ( भाग० १०४७२७) इति स्छोकस्य विवृतो, aa- 


ऽप्यात्मनो भावः? ( खुबोधिनी १०४७४२७) इति विवृतत्वान्न 


मार्गीय और पुष्टिमागाँय दोनों प्रकार का सर्वात्मभाव उपयुक्त दोनों 
मार्गों में परमकाष्टापन्न भक्तिरूप है ऐसा सुधीजनों को समझना चाहिए | 

यह कहना भी ठीक न होगा कि “भ्रमरगीत में आये “आप लोगों 
ने अघोञक्षज भगवान्‌ श्रीकृष्ण में सर्वात्मभाव प्राप्त किया है? ( भाग० 


१०।४७।२७ ) इस श्लोक की सुवोधिनी व्याख्या में श्रीवज्लभाचाय ने. 


१. इस छोक का सुबोधिनीसम्मत पाठ 'सर्वात्मभावो$धिकृतो' 
होना चाहिए ओर गीताप्रेस से. प्रकाशित भागवत में यही पाठ स्वीकार 
किया गया है | यहाँ वालकृष्णभट्ट ने जो पाठ स्वीकार किया है वही 
तेलीवालासम्पादित सुबोधिनोसहक्कत भागवत में भो मिलता है | देखिये 
नीचे उद्घृत सुबोधिनी । 

. “एवं भक्तिप्रपत्ती निरूप्य सर्वात्मभावं निरूपयति, 
सर्वात्मभावोऽधिगतो भवतीनामधोऽक्षजे | 

विरहेण महाभागा महान्मेऽनुग्रहः कृतः ॥ (माग० १०।४७।२७) 

'सर्वात्मिभाव' इति | तदुपपादितं दशधा ( भगवता सह संलापादि- 
LRG सदा तद्भावनमिन्द्रियवतां ` फलमिति पूर्वम्‌ ( द्रष्टव्यं पूर्वम्‌ 
१०३ पृष्ठे )- उपपातितमित्यर्थः ).| तुत्रापि विशेषमाह, विरहेण इति | 
संयोगे भवेदपि तादृशी मतिः | सर्वोऽपि ( दशप्रकारकोऽपीत्यर्थः ) आत्मनः 
( अन्तःकरणस्येतयर्थः ) भाव: भगवत्येवाधिकृत: उत्तरोत्तरवृद्धिम्‌ ( प्राप- 
यितुमिति शेष: ) आरब्ध इव ( वृद्धि प्रापयितुमेताभिरारब्ध इत्यर्थः ) | 


SUIT esum AAST इति. अघः अक्षजं यस्मादिति L- 
रह ग, GR सर्वात्मभावो gw; ।” ( sitsers 


मेता सुबोषिनी १०४७२७ ) | oo a 


t * "A 
v 
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पूर्वोक्त लक्षणम्‌ इति” वाच्यम्‌, BHAA "पूर्वाक्तसर्वात्म- + 


भावस्य अभावात्‌। किन्तु S आत्मनः ' अन्तःकरणस्य 
aa भवतीनां मम ज्ञानविषयोज्भूद्‌ इत्यर्थात्‌। यद्यप्येताः 
पूर्वोक्तपुष्टिमार्गीयसर्वात्मभाववत्यः तथाप्युद्धवः स न ज्ञात 
किन्तु तढुक्तश्टक्वाररससम्वन्धिभावमात्र gay इति Sau 
“धुप क्षितववन्धो मा GMS TIM? ( भाग० १०।४७।१२ ) 
इत्यादिवाग्विळासेः घोषभूषणसीमन्तिनोमिः तदतिरिक्तस्यव' 


सर्वात्मभाव का अर्थ सम्पूर्ण आत्मभाव? किया है अतः सर्वात्ममाव का 
उपर्युक्त (पृष्ठ 1४७ पर दिया गया) लक्षण ठीक नहीं है,” क्योकि उद्धव 
का इस वाक्य में सर्वात्मभाव से अभिप्राय उक्तलक्षणलक्षित पुष्टिमागाँय 
सर्वात्ममाव से नहीं' था प्रत्युत उनके कथन का अर्थ केवळ यही था कि 
“आप लोगों के झन्तःकरण का सारा भाव मैं समझ गया हूँ” | यहाँ यह 
अवधेय है कि यद्यपि ब्रजाङ्गनाएँ, पूर्वोक्त पुष्टिमार्गीय सर्वात्मभाव का 
अनुभव करने वाली हैं पर उद्धव इसे समझ नहीं सके | वे तो उन 
गोपियों द्वारा प्रकट किये गये श्हंगाररससम्बन्धी भाव को ही जान पाये, 
क्योंकि ब्रजाङ्गनाओं ने 'रे मछुप ! तू कपटी का सखा है, इसलिये तू 
सी कपटी हे, तू हमारे पेरों को सत g ( भाग० १०।४७।१२ ) 
इत्यादि वाग्विकासों से अपने पुष्टिमार्गीय सर्वात्ममाव से भिन्न भावों, 


१. यहाँ प्रयुक्त 'सर्वात्मभाव! पदै के श्वीवल्कमाचार्याभिमत एवं 
उनके पौत्र श्रोवल्लभक्केत अर्थ के लिये देखें, ऊपर पृष्ठ १५२ टिप्पणी १ । 
२. मधुप. कितवबन्धो | मा स्पृशाङ्धि सपत्त्याः 
कुचविळुलितमाळाकुङ्कुमस्मश्चुभिनः । 
वहतु ` मधुपतिस्तन्मानिनोचां प्रसाद; ` , : 


.. _ यदुसदसि विडम्ब्य wem दुतस्त्वमीदृक ॥> . ” ` 
( mro १०४७१२१) 
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स्फुटीकरणात्‌।"न च, s र 

“मामेकमेव शरणम्‌ आत्मानं सकदेहिनास्‌ | 

थाहि सर्वात्मभावेन यास्यसे हकुतोभग्नम्‌ | (माग० ११॥१२१५), 
इत्यत्र सर्वात्मभावेन मां शरणं याहि इत्युक्तत्वात्‌ शरणसाधनी- 
भूतस्य सर्वात्ममावस्य न पुर्वोक्तरूपता”, इत चाच्यम्‌; 
“सर्वदेहिनाम्‌ आत्मानं शरणं शरणभूतं मां सवत्मिभावेन याहि? 


A 


E ad 
इत्यसिप्रायात्‌, सूत्रभाष्ये, अथवा’ इति पक्षान्तरेण अस्येवाथस्य 
आइतत्वात्‌। ud सर्वात्मभावस्य पूर्वोक्त एव महिमा, लक्षणं 
'च पर्चाक्तमेव इत्यळं विस्तरेण | 

C M————— ese 


को ही प्रकाशित किया था । 


यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि “भागवत के “सतः दे. उद्धव ! 
समस्त देहधारियों के आत्मस्वरूप ga एक की ही सर्वात्ममाव से 
शरण में आओ, ऐसा करने से तुम सवथा faa हो जाओगे' ( भाग० 
११।१२।१५ ) इत्यादि इलोक में “सरवात्ममाव से मेरी शरण में आओ' 
ऐसा कहे जाने से सर्वात्ममाव के शरण के साधनभूत होने का शान 
-होता है और इसलिये सर्वात्ममाव का स्वरूप वह नहीं माना जा सकता 
जो ऊपर ( पृष्ठ १४७, १४९ पर ) प्रतिपादित किया गया है,” क्योंकि 
मागवत के उपर्युक्त इलोक में भगवान्‌ के कथन का अभिप्राय यही है कि 
हि उद्धव ! सभी देहंधारियों के शरण्य मुझ कृष्ण को सर्वात्मभाव से प्रात 
P । इस बात की पुष्टि ब्रक्षसूत्र के अणुभाष्य में “अथवा? इत्यादि से 
एक अन्य पक्ष का उपस्थापन कर इसी अर्थ के समाहृत किये जाने से 
होती है | इस प्रकार सर्वात्ममाव का महत्त्व पूर्वोक्त ही है और उसका 
लक्षण भी वही है जिसका प्रतिपादन हमने ऊपर (gg १४७, १४९ पर) 


'किया हे, अतः इस विषय का और अधिक विस्तार न कर इसे यहीं 
समास करते हैं। . 
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ga श्रीगोवर्ड॑नघर-श्रीवल्ळमाचाय-श्रीविद्ठळेश्‍वरचरणाचुचरसेवकेन 
कालसट्टोपनामबाङक्कृष्णअट्टेन कृते प्रमेयरत्नाणंवे 
सर्वात्ममावविवेकः समाप्तः ॥ ६ ॥ = 


श्रीगोवद्धनधर, श्रीवल्लभाचार्य तथा श्रीविद्लनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरों के ) सेवक, .ळाळूमइ के नाम से प्रसिद्ध 
बाळकृष्णमट के द्वारा. विरचित प्रमेयरत्नाणेव का सर्वात्ममावविवेक 
नामक षष्ठ अध्याय समास हुआ ॥ & Il 


` 
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पुष्टिमागीयफलविवेकः 
( सप्तमोऽध्यायः ) 
अथ पुष्टिमार्गीयाणां फलं विचायंते। तत्र प्रथमम्‌ , 
TTT कोके भवृतीभिरनुत्तमा | 
भक्ति! अवर्तिता दिष्टया मुनीनामपि दुर्लमा ॥? (भाग० १०।४७।२५) 


इत्युद्धववाक्यान्मागप्रवतेकत्वेन मुख्यत्वात्तेषां अजभक्तानां फल- 
प्रकारो लिख्यते | 


तत्र “निरोधोऽस्यानुञ्ययनमात्मनः सह aha’ ( भाग० 
२१०६ ) इति द्वितीयस्कन्धीयशुकवाक्यात्‌ शक्तिभिः सहिः 


पुष्टिमागीयफल-विवेक 


( सप्तम अध्याय ) 

अब पुष्टिमार्गीय भक्तों को प्राप्त होने वाळे फल का विचार किया 
जाता है | उद्धव के ‘ae बड़े सौभाग्य की बात है कि आप gud 
उत्तम-हछोक भगवान्‌ श्रोकृष्ण की उस अनुत्तम अर्थात्‌ सर्वोत्तम सक्ति 
का wed किया है ज्ञो झुनियों को मी दुलभ हे! (भाग० १०।४७।२५) 
US वाक्यों से गोपियों के पुष्टिमक्तिमार्गप्रवर्तक होने का ज्ञान होता 
: मार्गप्रवतंक होने के कारण नज के भक्त मुख्य भक्त हैं, अतः सर्ब- 

थम उन बजमक्तों को प्रास होने वाळे फल का निरूपण करते हैं । 

डे भ्रीमद्वागवत के द्वितीयस्कन्ध में आये श्रीशुक के, 'अपनी शक्तियों 
DM परमात्मा को जगत्‌ में की जाने वाली विभिन्न ढोढाएँ निरोध 

जाती हैं” ( माग० २।१०।६ ) इस वाक्य से ज्ञात होता है कि 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संप्तमोऽध्यायः ] पुष्टिमार्गीयफलूविवेक: १५७ ` 


a 


तस्य भगवतः प्रपञ्चे क्रीडा निरोधः? , ` आत्मशब्दस्य सगवदू- ` 


चाचिस्वात्‌ः | l4 

अनुग्रयशब्देन तत्तज्लीळाचुरूपा स्थितिरुच्यते, नलु निद्रा । 
पुरुषशब्दे पुरि शयनं पुरुयस्योच्यते, पुरि शेत इति व्युत्पत्त्या; 
तत्र स्थितिरेव शीङ्धातोरथेः, न तु निद्रा, पचमिहापि। अत 
पच खुवोघिल्यां निवन्धे च, 


EE 
शक्तियों से युक्त भगवान्‌ की प्रपञ्च में की. जाने वाळी क्रीडा को निरोध 
कहते हैं, क्‍योंकि उपयुक्त शुकवाक्य में प्रयुक्त 'आत्मन्‌? शब्द 
भगवद्वाचक है | लि 

पूर्वोक्त शुकवाक्य में आये 'अनुशय” शब्द का अर्थ निद्रा नहीं 
प्रत्युत 'चिकीर्षित _ छीलाओं के अनुरूप भगवान्‌ की अवस्थिति? है | 
“पुरुष? शब्द ‘gh aa’ ( अर्थात्‌ जो पुर या शरीर में शयन करता है ) 
इस व्युत्पत्ति से धेर या शरीर में शयन करने का सूचक है । इस प्रकार: 
पुरुष शब्द में शीङ घातु का अर्थ स्थिति ही है निद्रा नहीं । इसी प्रकार 
पूर्वोक्त शुकवाक्य में भी शीङ ae (से निष्पन्न शयन शब्द ) का 
अर्थ अवस्थिति ही है, निद्रा नहीं | इसीलिये श्रीवल्लभाचायं ने सुबोधिनी 


१. द्रष्टञ्य, “निरोधं लक्षयति, अस्यातुरायनस्‌' इति। अस्य 
भगवतः, अनु पश्चात्‌, शयनं शक्तीः शाययित्वा तद्भोगाथं स्वस्य शयनम्‌ | ` 
अस्य इति पुरोवर्ती आत्मत्वेन प्रकाशमानोऽङ्गुल्या निर्दिश्यते । आत्मनः 
देहस्य | सह इत्युभयत्र ( सुबोधिनी २।१०।६ ); *देखिये, ` सुवोधिनी- - 
प्रकाशः २।१०।६। ` | 

“अस्य आत्मनः जीवात्मनः, शक्तिभिः इन्द्रियान्तःकरणादिभिः 
सह अनुशयनं भगवति र्यः, तदेकपरतया संसारविस्मूतिश्च निरोधः, 
निरोघनिख्पके दशमस्कन्धे तथैव प्रतीतेः ।' ( वालप्रबोधिनी २।१०।६ ) । 

२. उदाहरण के लिये देखें, 'येनैव हेतुना आत्मा भगवान्‌ सुप्रसीदति? 
` ( 'येनात्मा सुप्रसीदति’ भाग० १॥१॥११ की सुबोधिनी टीका )। , 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१५ प्रमेयरत्लाणंवे [wate 


“निरोघोऽस्यातुद्ययनं ग्रपञ्चे कीडनं हरेः 


शकिमिईरविमाव्यामिः कृष्णस्येति हि लक्षणम्‌ ॥? ( भागवतार्थ- ` 


so «ro १०१४-१५ ) इत्युक्तम्‌। ` : 
सा भगवतो निरोधरूपा लीला जिविधा। निरोध्यभक्तानां 
तामसराजससास्विकमेदेन त्रिविधत्वात्‌ तत्तन्मनोरोधकताय 
क्रियमाणा लोकाडुसारिणी त्रिविधा भवति | 
“स्मावस्यान्यथाभावो न वै शक्यः कथञ्चन | 
अतज्लिविधजीवेषु त्रिविधा भगवत्कतिः॥? ( खुबोधिनीका० 
१०५९६) इति खुबोधिन्याम्‌ | तया त्रिविधलीलया क्रिय- 


माणा भक्तानां भ्रपश्चविस्तृतिपर्विका भगवदासक्ति» सापि ` 


निरोधशब्दवाच्या, नितरां रोधो निरोध इति व्युत्यत्तेः। 
bm aa 
' और तत्त्वार्थदीपनिवन्ध में कहा है कि “भगवान्‌ हरि का अनुशयन 
निरोध कहा जाता है। “अपनी दुर्विभाव्य शक्तियों से युक्त कृष्ण का 
प्रपञ्च में क्रीडा करना? हो इस निरोध का लक्षण है ।” ( भागवताथंप्र० 
का० १०।१४-१५ ) l 
भगवान्‌ की निरोधरूप उपर्युक्त लीला तीन प्रकार की है । निरोध्य 
भक्तों के तामस, राजस और सात्त्विक भेद से त्रिविध होने के कारण 
उन भक्तों के मनौं के निरोध के लिये की जाने वाढी भगवान्‌ की 
लोकानुसारिणी लीला तीन प्रकार की होती है, जैसाकि सुवोधिनी के 
“स्वमाव का अन्यथामाव किसी भी प्रकार adi हो सकता, अतः' 
तीन प्रकार के sat के छिये भगवान्‌ तीन प्रकार की लोला करते हैं” 
( सुबोधिनीका० १०।५।१।६ ) इत्यादि वाक्यों में कहा गया है | उस 
त्रिविध लीळा से होने वाली, भक्तों की प्रपञ्चविस्मतिपूर्वक भगवान्‌ में 
आसक्ति भी निरोध ही कही जाती है। इस अर्थ में प्रयुक्त निरोध 
शब्द की व्युत्पत्ति “नितरां रोध ( अर्थात्‌ अत्यधिक रोध ) है । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


सप्तमोऽध्यायः ] पुष्टिमार्गीयफलविवेकः १५९ ` 


te saat भक्तानामिति एवेस्कन्धसङ्गत्या . 
छभ्यते | अपादानापेक्षायां प्रपञ्चो mem? | तथा सति प्रपञ्चा- 
gta इति सिद्धम्‌, भक्ताः पूर्वत्र निर्दिष्टास्ते रोडव्या विमुक्तये |? 

_ ( भागवतार्थप्र० का० १०१६ ) इति निवन्धात्‌ „ 

“हरिणा ये विनिमुंकास्ते मरना भवसागरे | | 

ये निरुद्धास्त एवात्र मोदमायान्त्यहर्निश्यस्‌ ॥ (निरोघछ० ११) 
इति निरोधलक्षणग्रन्थाच्च | १ १ 


निरोध शब्द में प्रयुक्त 'रोध' शब्द से किसका रोध अभिप्रेत है 
इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर पूर्वस्कन्ध की सङ्गति का विचार करने 
से भक्तो का निरोध अभिप्रेत 2? यह उत्तर मिलता है । इसी प्रकार 
“किससे निरोध अभिप्रेत है! इस प्रकार अपादान की जिज्ञासा होने पर 
प्रपञ्च से निरोध-अभिग्रेत है? ऐसा समझना चाहिए | अतः सिद्ध हुआ 
कि निरोध प्रपञ्च से रोघ’ दै । तत्त्वाथंदीपनिबन्ध के 'पहले भक्तों का 
निर्देश किया जा चुका है, उन्हीं भक्तों का उनकी मुक्ति के लिये निरोध 
करना अपेक्षित है? ( भागवतार्थप्र० का० १०१६ ) इत्यादि वाक्य 
तथा श्रीवल्लभाचार्य की निरोधलक्षण नामक कृति के “मगवान्‌ ने 
जिनका परित्याग कर दियां वे भवसागर में ga गये और जिसका निरोध 
कर दिया वे ही दिन-रात सुखी रहते हैं? ( निरोधल० ११) इत्यादि 
वाक्य से भी यही सिद्ध होता है कि निरोध” शब्द से. भक्तों का निरोध? 
ही अभिप्रेत है | : Ww. 


१. “भक्तानां प्रपञ्चाभावो निरोधः ।' ( सुबोधिनी २११०१ ) | 

२. 'अग्निमे मुक्तिः मध्येऽत्र निरोधः तथा च भक्ता एव मोचनीया 
इति सन्दंशेन मुक्त्यर्थमत्र भक्ता एव निरोद्धव्या इत्यायाति [सा 
भूभारस्य तत्कतुर्वा निरोधो वात्र विवक्षित इत्यर्थः ।' ( मागवतार्थप्र० 
योजना १०१६-१७ ) | = 
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१६ : ` प्रभेयरल्नांणवे uu 


¬ अपशादोधेडपि, . ` ` » 
` *कर्मेन्द्रियाणि' सँयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 


डन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥? ( गीता २६) | 


-इतिन्यायेन प्रपञ्चस्मरणं चेत्‌ न भगवज्ञीलाउभवे मुख्योऽधि- 
“कार; स्याद्‌ -अतः प्रपञ्चविस्मरणमपेक्षितम्‌। तडुपसगेण 
ङम्यते । नितरां रोधो निरोध इति, प्रपश्चास्फूर्तिरिति यावत्‌ | 
'कस्मिन्‌ निरोध इत्यपेक्षायां भगवति निरोध इति ।. mul 
निरुद्धकरणा भक्ता मुक्ता भंवन्ति fe ( भागवतार्थप्रर का० 
१०९६) इति निबन्धात्‌। ` 

स हि परमरुचयुत्पादकलीलाजन्यत्वेन पर्मसुखरूपत्वाद्‌ 


suu से रोध हो जाने पर भी यदि व्यक्ति गीता के “जो व्यक्ति 
कम न्द्रियों को संयमित करके भी मन से उन इन्द्रियों के भोग्य विषयों का 
-स्मरणचिन्तन करता रहता है चह मिथ्याचारी कहा जाता है? (गीता 218) 
इत्यादि वाक्य में प्रतिपादित न्याय से प्रपञ्च का स्मरण करता रहे तो वह 
भगवल्लीला का अनुभव करने का मुख्य अधिकारी न हो सकेगा अतः 
प्रपञ्च का विस्मरण अपेक्षित है और उसकी उपलब्धि “निरोध” शब्द में 
प्रयुक्त ‘fr इस उपसर्ग से होती है | तात्पर्य यह है कि “निरोध” शब्द 
के प्राउम्म में आये “नि” उपसर्ग से यह सूचित होता है कि निरोध के 
लिये sua at विस्मरण अपेक्षित है। इस प्रकार निरोध का अर्थ हुआ 
अत्यधिक रोध अर्थात्‌ प्रपञ्च का स्फुरित न होना । “निरोध किसमें 
होता है ! इस जिज्ञासा का उत्तर है कि निरोध भगवान्‌ में होता दै | 
ततत्वार्थदीपनिवन्ध के जिन भक्तों की इन्द्रियाँ आदि कृष्ण में निरुद्ध हो 
गयी हैं वे सुक्त हो जाते हैं? ( भागवतार्थप्र० का० १०।१६ ) . इत्यादि 
वाक्यों से उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है । - 


उपयुक्त निरोध परमरुचि की उत्पादक ळीळाओं से उत्पन्न होने 
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आसक्तिरूपः, अन्यथा, निग्रहमात्रं स्यात्‌, तत्तु न सुखकरम्‌, . 
“मनोनिमहकश्षिता” ( भग० ११।२९।२ ) इति वाक़्यात्‌। प्रपञ्चः 
Rema भगवत्छुखानुभवादासक्तिरूपत्वं सिद्ध थति निरो- 
धस्य | अतः प्रपञ्चविस्दृतिपर्विका भगवदासक्तिनिरोधपद- 
वाच्येति। - 

“इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा | 

कुन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ ॥? (भाग० १०।११।५८) 

“य्याद्चनाटनालापक्रीडास्नानासनादिषु? | 


के कारण परमसुखरूप होने से आसक्तिरूप होता है, यदि ऐसा न हो 
तो वह निमग्रहमांत्र हो जाये और जैसा कि “मनोनिग्रहकर्सिताः' ( भाग० 
११।२९।२ ) इत्यादि वाक्यों से सूचित होता है केवल निग्रह सुखकर 
नहीं होता | प्रपञ्चविस्मृति.ददोने पर ही भगवत्सुख का अनुभव होने से . 
निरोध का आसक्तिरूप होना सिद्ध हो जाता है। अतः निरोध. पद्‌ का 
अर्थ है प्रपञ्चविस्मरणपूर्वक भगवान्‌ में आसक्ति होना? | श्रीमद्भागवतः 
के, इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलराम की लीकाओं का वर्णन करते हुए 
ओर उनमें रमण करते हुए नन्द आदि गोपों को जागतिक कष्टों का 
agaa नहीं हुआ' (arto १०।११।५८ ), तथा “यदुवंशियों-- 
जिनका चित्त सदैव भगवान्‌ कृष्ण में ही छगा रहता था--को -सोनें, 
१. 'एवं नन्दादीनां त्रिविधं ज्ञानं निरूप्य (भाग० १०।११।५५-५७) 
फलितं वदन्‌ भगवत्क्ृतं नन्दनिरोधमनूछोपसंहरति | नन्दादयो गोपाः 
कृष्णरामकथां स्वतनत्रतया फलत्वेन कुर्वन्तः तयेव कथया जातया परम- 
निर्वृत्या रममाणाः चकाराद्‌ विस्मृतदेहा जातब्नह्मात्मानुभवा वा भववेदनां 
संसारतापं नाविन्दन्‌ न ज्ञातवन्तः । प्रपञ्जविस्मृतिः सर्वा तदासक्तिश्च 
निरोध इति भगवत्कृतं कार्य नन्दादिषु फलितम्‌।' (सुबोधिनी १०।११।५८)। ` 
२. यह सुबोधिनीसम्मतपाठ है ( देखिये नीचे पृष्ठ १६२ टिप्पणी १), 
परमेयरत्नार्णव का उपलब्धपाठ “शयनासनाटनालापस्तानक्रीडाश्चनादिषु' है | 
११, 
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` न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कष्णचेतस:". |! (सागं० १०१९०६) 
इत्यादौ तयैव निरूपितत्वात्‌। तथा च प्रपञ्चविस्सृतिपृवेक- 
भगवदासक्तिसम्पादिका परपश्चाधिकरणिका भगवएलीला 
निरोधपद्वाच्या, सेयं भगवदमे$ त्राइशलीलाजन्या प्रपञ्चः . 
विस्मृतिपर्विका भगवदासक्तिर्निरोधपदवाच्या, सा जीवधमेः | 
तदुभयं दशमर्स्कन्धे प्रतिपाद्यते, 


23" क ध्य नामा R^ 
खाने, घमने-फिरने, बोलने-खेलने, नहाने-घोने और उठने-बेठने आदि d 
मी ( अर्थात्‌ किसी भी काम को करते समय ) अपनी ( देह की भी) 
सुधवुध नहीं रहती थी। तात्पर्यं यह है कि उनकी समस्त शारीरिक 
क्रियाएँ'यन्त्रवत्‌ होती रहती थीं और उन्हें इस बात का पता या होश 
नहीं रहता था कि वे क्‍या कर रदे E D ( माग० १०।९०।४६ ) इत्यादि 
वाक्यों में निरोध का निरूपण उपयुक्त प्रकार का ही होंने से भी निरोध 
पद का पूर्वोक्त अर्थ मानने के मत की ही पुष्टि होती दै । इस प्रकार 
निरोध शब्द से भगवान्‌ की, 'प्रप्चविस्मृतिपृवेक भगवान्‌ में आसक्ति! 
का सम्पादन कराने वाढी उस लीला का ग्रहण या बोध होता है जो 
भगवान्‌ का धर्म है और जिसका अधिकरण ( अर्थात्‌ लीलास्थली ) यह 
प्रपञ्च है । इस प्रकार की लीला से उत्पन्न होने वाली 'प्रपश्चविस्मराति 
पूर्वक भगवान्‌ में आसक्ति’ (भी) निरोध कही जाती है और यह 
आसक्ति जीव कां घमं है । श्रीवल्लभाचाय के तत्त्वार्थदीप निबन्ध के 

' १. 'शय्या च अशनम्‌ भोजनम्‌ | अटनम्‌ परिश्रमः । आलाप; 
वार्ता | क्रीडा द्यूतादि | स्तानम्‌ आसनम्‌ च ; एते सप्तपदार्थाः 
प्रकारपरा: | तत्र ऐस्वर्यादिधर्मा योजनीयाः । तथा सति प्रकारतामापद्यन्ते । 
कि बहुना सर्वावस्थासु आत्मानं यथास्थानस्थितं न विदुः । अनेन 
प्रपज्ञविस्मृतिरुक्ता | तदासक्तिमाह, "कृष्णचेतसः? इति, कृष्ण एव चेतो 
येषाम्‌ | गोकुलस्थानां तु पूर्वमेव निरूपितम्‌ । स्रीणाञ्च राजसानां सार्विः 
कानां चायं निरोध इति सम्पूर्णा निरोषळीला ।' ( सुबोधिनी १०।९०।४६)। 
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“समुदायो जन्मवाची › कीडायुक्तस्य वै Rl. 7757 
| अपञ्चविस्मृतिः सक्तिर्भकानां चापि योगत;*-॥7 ( भागवतार्थप्र० 
का० १०२० ) इति निबन्धात्‌। तत्र प्रथमं तामसप्रकरणम्‌ | 


“सवंक्रोडायुक्त श्रीहरि का सभी लोगों के दशनाथ वाह्मजगत्‌ में एकीमाव 

अवतार के समय जन्म कहा जाता है । उन कृष्ण में चित्त लगाने पर 

भक्तों को प्रपञ्च का विस्मरण हो जाता है और भगवान्‌ में आसक्ति की 

उपलब्धि होती है! ( भागवतार्थ Wo का? १०।२० ) इत्यादि वाक्यों 

से ज्ञात होता है कि उपयुक्त दोनों का प्रतिपादन भागवत के दशम स्कन्ध C 
. में किया गया है। निरोधनिरूपणपरक ददामस्कन्ध मं ( जन्मप्रकरण के 


१, “पूर्वकारिकायां नटवद्‌ खूपान्तरं जन्मापरयर्यायं स्वीकृत्य fafa- 
धानां भक्तानां प्रपञ्चं frat निरोघात्मकमुद्धारं करोति इति निश्चितो 
दशमस्कन्धार्थ उक्त;। तथा सति अवतारसामयिकानामेव निरोधो भवष्यति 
नानवतारसामयिकानां, तदानीं रूपान्तरस्वीकरणात्मकजन्माभावाद्‌ इत्या- 
शङ्कायामाहुः, “समुदायो जन्मवाची' इत्येकेत । भगवान्‌ हि सर्वभक्त- 
सम्वन्धिनीः सर्वाः लीलाः कुर्वन्‌ सदा विराजते, न तु तस्य स्वाभाविकं 
जन्मास्ति, नापि लीलानां कादाचित्कत्वम्‌ इति सिद्धान्तात्‌ सर्वक्रीडा- 
युक्तस्य हरे: सर्वलोकदर्शनार्थं समुदाय एकीभावो fg: .सोऽवतार- 
समये जन्म उच्यते, तादृशे आसकत्या तदानीन्तनानां यथा ्रपञ्जविस्मृत्यो- 
दारः, एवमनवतारसमये यस्य भक्तस्य निरोधः चिकीर्षितः, तद्धृदये 
तस्येव दशंनार्थं सर्वक्रीडायुक्तस्य हरे: समुदायो जन्मः वक्ति इत्यर्थः । 
ततो हृदि प्रादुभूतरूपस्यैव सर्वलीलाथुतस्य यदा निरन्तरचिन्तनध्यानादिना 
योगारूढत्वं तदा तस्य रूपस्य समुदायो भक्तेन सह एकीभवनं, स एव 
्पञ्चविस्मृतिपूर्वकभगवदासक्तिरूपो निरोध उच्यते। तथा च frea- 
यामनेकैकविषयत्वक्गतो दर्शने च वाह्याम्यन्तरकृतश्च॑व विशेषोऽवतारानव- 
तारदश्ायां नान्योऽपि कश्चिदिति न कोऽपि शङ्कालेशः | एवं सतिं भगवतो- 
ऽन्यलोलावज्जन्माप्येका लीळा, सापि नित्यैवेति जन्माष्टम्यां तदभिनयः 

१ 
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ब्रजस्थानां तामसत्वं जिविधम्‌, अविष्वितभक्तिरंसाजुभवसाधन- 
रूपं पारिमाषिक्रमेकम्‌ , धर्मविशेषरूप॑ द्वितीयम्‌; भगवन्माया- 
कृतं. तृतीयञ्च। तत्राद्यं तु स्वमनोरथाइुकूलछोकसड्डाभंगचः 
इलोलारुचिमत्व-वाह्यदर्शनेकाभिळाप्रवत््व-स्ववियोगासहिष्णु- 
त्वादिरूपम्‌ | तामसा हि हठप्रधानास्तेषां यत्राग्रहः पतति स 
न गच्छति, ज्ञानरहिता Bra भचन्ति, शानराहित्यादेव 
लोकचेदोल्डनं कुर्वन्ति | बजस्था अपि भगवति परमाग्रवन्तो 
ठीलाजुपयुक्तज्ञानद्दून्याः, “एवं मदर्थोज्यितलोकवेदस्वानाम्‌ 
ERS ES es 70 


अनन्तर ) पहले तामस प्रकरण आता है । त्रजवासियों का तामसत्व 
त्रिविध है; प्रथम, अविहित भक्ति ( अर्थात्‌ मर्यादा भक्ति से मिन्न, 
पुष्टिकक्ति ) के रस के अनुभव का साधनरूप या पारिभाषिक तामसत्व, 
द्वितीय धर्मविशेषलप और तृतीय भगवान्‌ की माया से उत्पन्न होने 
वाळा । इनमें से प्रथम प्रकार के तामसत्व का रूप भक्त की अपनी 
आकाङक्षाऔं के अनुकूल छोकसह॒श भगवल्लीछाओं में रुचि होना, . 
भगवान को बहिर्देश में ( न कि अन्तस्तल में ) देखने की ही अभिलाषा 
करना और उनके वियोग को न सह सकना आदि है । तामस व्यक्ति 
इठी, जिस बात का आग्रह कर लें उससे विरत न होने वाळे, शानरहित 
और मुग्ध होते हैं तथा ज्ञानरहित होने के कारण ही वे लौकिक और 
वैदिक मर्यादाओं का उल्लङ्घन या अतिक्रमण ( भी) कर जाते हैं। 
जजवासी भी भगवान्‌ में परम आग्रह रखने वाले तथा लीळानुपयुक्त 
ज्ञानसे शून्य हैं। भगवान्‌ के 'इस प्रकार मेरे छिये छोक, बैदिक आयेमागे 
और पतिपुत्रादि आत्मीयों को छोड़ देने वाळी? (भाग० १०।३२।२१ ) 
सूपपन्त एवेति ज्ञेयम्‌ ।” ( निबन्धकठिनांशविवेचनम्‌, भागवतार्थप्र० का० 
१०२० ) | दशमस्कन्धार्थनिर्णय के fed देखें भागवताथंप्र० का० 
१०।१७-१९ तथा उनकी योजना | 
१, द्रष्टव्य, सुवोधिनी १०।३२।२१ । 
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(arate १०३२२१) ,इति चाक्याद्धगवद्थ 'लोकवेदोलङ्वन- ` 
शीलाज्रेत्येतावद्धमेसास्थेन तामसत्वमुच्यते परोक्षवादाय, 
“परोक्षप्रिया इव हि देवा? ,( ऐतरेयोप० १।३।४) इति wer, 
ma मम च प्रियम्‌? ( भाग० ११।२१।३५) इति भगवद्‌- 
वाक्याञ्च' | इदं तामसत्वं तामसप्रकरणे सर्वेषु भक्तेष्वनुगतम्‌ | 
द्वितीयं तु यत्र यत्रोदूगच्छति तत्र तत्र ताइशकार्य करोति, 
यथा, ह 
आरदुदाशये. साधुजातंसत्सरसिजोद्रश्रीमुषा el _ 
सुरतनाथ ते शुल्कदांसिका * वरद निष्नतो नेह किं वघः |” 
(arto १०३१२ ) इत्यादिंचाक्यानि। इदं तामसत्वं भावः 
इत्यादि वाक्यों से यह भी ज्ञात होता है कि व्रजवासी भगवान्‌ के लिये 
लोक और वेद का उल्लङ्घन करने वाले भी हैं। इस प्रकार तामस 
व्यक्तियाँ से Stuer धमा में साम्य होने के कारण ब्रजभक्त तामस 
कहे गये हैं, किन्तु यह अवधेय है कि यह तामसत्व परोक्षबाद के fg 
ही कहा गया है क्योंकि श्रुति कहती है कि देवता परोक्षप्रिय होते दै 
( ऐतरेयोप० १।३।४ ) और स्वयं भगवान्‌ ने भी कहा है कि ‘aa 
परोक्ष प्रिय है” ( भाग० ११।२१।३५ ) । यह तामसत्व ताम्सप्रकरण 
(माग० १०।५-११, १५-३५) में सभी भक्तों में अनुगत है । उपयुक्त 
द्वितीय प्रकार के तामसत्व का जहाँ जहाँ उद्रेक होता है वहाँ. वहाँ 
तदनुरूप कार्य होते हैं, उदाहरणार्थ भागवत के अधोलिखित smit 3l 
'हे सुरतनाथ ! हे वरद ! शरत्काछीन पुष्करिणी में सम्यक प्रकार से 
उत्पन्न कमळ की अन्तर्वर्दिनी श्री ( या शोमा ) को छुराने वाळी «e 
से हम गोपियों को--जो तुम्हारी ञुल्कदासियाँ हैं--मारने वाळे तुम्हें 


npe परोक्षञ्च हरिप्रियम्‌ V 
१.. | ( सुबोधिनीका १०।९।१।५ ) 


"1 |, 
२. गीताप्रेससंस्करणसम्मतपाठ “तेऽशुल्कदासिकाः' है | 
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विशेषरूपम्‌ | एवं राजसत्वसात्त्विकत्वे अपि भावविशेषरुपे 
एव | अत एवं तामसप्रकरणस्थाया एव कस्याश्विद्राजसीत्वम्‌ 
अन्यस्याः साच्विकीत्वम्‌ , कस्याश्रिन्निगुंणात्वमुच्यत्ते अतो 
ज्ञायते इदं तामसत्वादिकं भावविशेष एव । अत एव “मधुप 
कितवबन्धो? (,भाग० १०।४७।१२ ) इत्यादी एतस्य तामसत्व- 
स्याचुद्वत्ती राजसप्रकरणेऽपि exu | 

तृतीयं तु भगवन्मायाकायम्‌॥। मायात्र लीलासाष्टस्थ- 
जीवसम्वन्धिनी siat, “न वत्राथेऽपवग मे मोहिता मम मायया* dU 
(mmo १०३३९ ) इत्यत्र “इयं विद्येषमाया’ ( सुबोधिनी 


क्या वध का दोष नहीं लगेगा ?*' ( भाग० १०।३१।२ ) | यह ताम- 
सत्व भावविशेषरूप है | इसी प्रकार राजसत्व और सात्त्विकत्व भी 
भावविशेषरूप ही होते हैं, इसीलिये ( सुवोधिनी में ) तामसप्रकरण में 
निरूपित गोपियों में से किसी को राजस, किसी को सात्त्विक और किसी 
को निगुण कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि यह तामसत्वादि 
भावविशेष ही है । इसीलिये राजसप्रकरण ( भाग० १०।३६-६३ ) में 
भी aga ! कितवबन्धो ! ( भाग० १०।४७।१२ ) इत्यादि वाक्याँ में 
इस तामसत्व की enm उपलब्ध होती है | 


तृतीय प्रकार का तामसत्व भगवान्‌ की माया का काये है| 
प्रकृत प्रसङ्ग में माया पद्‌ से अभिप्राय लीला के लिये की गयी 
सृष्टि में अत्रस्थित जीव से सम्बद्ध माया से है जैसाकि भागवत के 
मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं 
मोगा” ( भाग० १०।३।३९ ) इस इलोक की सुबोधिनी टीका में 

१. द्रष्टव्य, भाग० १०।३।३९ की सुवोधि p श्रीविटुलनाथक्कत 
टिप्पणी । ee E 

२, यह सुबोधिन्यनुसारी अर्थ है, विशदता के लिये देखें, सुबोषिंगी 
१०।३१।२ |  एकभाऱन्लाऱ 


f 
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१०४३९. ) इत्यादिना,सुबोधि न्यामतिरिक्ताया; प्रदर्शितत्वाद्‌, ` 
sored व्यतनोन्मायाम्‌? ( भाग० १०।८।४३ ) इत्यत्र मूळे वेष्णवी 
पदाच्य | अतः सा पशुपुत्रणृहाद्यार्साक्त जनयति। तस्कायं 
त्रजस्थेछु प्रतीयते, agd निशि शयानमतिश्रमेण” 
( भाग० २।७।३१ ) इति वाक्यात्‌। कचिद्‌ भगवद्विस्खुत 
जनयति, ‘Saye रुदितं सुतस्य सा’ ( भाग० १०७६ ) 
इति वाक्याद्‌ , “अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सा ययौ’ ( भाग० १०।९।५ ) 
इति वाक्याच्च । कचिन्मायिकधर्माणां भगवति प्रतीतिः, 


ae विशेषमाया भगवज्लीलासाधिका है” ( सुबोधिनी १०।३।३९ ) 
इत्यादि वाक्यों म. अतिरिक्त माया के निरूपित होने तथा भागवत के 
Suet माया का विस्तार किया? ( भाग० १०।८।४३ ) इत्यादि वाक्यों 
में माया के विशेषण के रूप में वेष्णवी पद्‌ के प्रयोग से ज्ञात होता है । 
अतः उपर्युक्त माया पशु, पुत्र और णह आदि में आसक्ति उत्पन्न करती 
है । भागवत के, “दिन मर लौकिक कार्यों में व्याप्त रहने के कारण 
अत्यधिक परिश्रम से थक कर रात में गहरी नींद में सो जाने वाळे 
गोकुलवासियों को' ( भाग० २।७।३१ ) इत्यादि वाक्यों से ब्रजवासियों 
पर उपर्युक्त माया के कार्य या प्रभाव का ज्ञान होता दै । “नन्दुपत्नी ने 
पुत्र के रोने की आवाज़ नहीं खुनी” ( भाग० १०।७।६ ) इत्यादि.वाक्यों 
तथा स्तन्यपान कर रहे पुत्र को .अतूछ छोढ़ कर ही घ तेज़ी से मागी 

( भाग० १०।९।५) इत्यादि वाक्या से शात होता है कि उपर्युक्त माया 
कहीं-कहीं कभी-कभी मगवद्विषयक विस्मृति को भी उसन्न कर देती है 
अर्थात्‌ भगवान्‌ का विस्मरण करा देती है । इस मायाजन्य THES 
के कारण कभी-कभी भगवान्‌ में मायिक धर्मों की प्रतीति मी होती है, 


१, (इयं विशेषमाया भगवज्ञीलासाधिका, साधारणी तु शाजा- 
Rada एव” इत्यादि । ( gate १०।३।१९ )। 0 en 
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Agari वास्तौ (amo १०।८।३१,) इत्यत्र निरूपिता। 
‘aq सम्परेतः पुरेव बालक” ( भाग० १०।७।३२ ) इत्यादिः 
चाकयान्यपि अन्ञानमूलानि विशेषमायाकार्यभूतेन तामसत्वेन। 
अत TAT दोषरूपत्वम्‌। 

- इदं मायाकार्यरूपं तामसत्वं भगवान्‌ क्रमेण ळीळाभिनाश- 
यति ।- अग्ने निवर्तनीयस्यापि पूर्व स्थापनं त्वत्यन्तविरुद्ध- 
साधनवत्स्वपि ब्रह्माद्दुरापफलदानेन पुष्टिमार्गीयसगवन्महिम- 
ख्यापनार्थमिति शेयम्‌। तामसप्रकरणीयलीलासमासौ इदं 


इस बात का निरूपण ‘ag वास्तुदेचताके पूजास्थान में ८ अर्थात्‌ सुन्दर 
मटकों आदि में" या हमारे लिपे-पुते स्वच्छ घरों H*) gafas 
आदि भी कर देता है? ( भाग० १०।८।३१ ) इस इलोक की सुबोधिनी- 
टीका में किया गया है | “जिससे यह बाळक मर कर ( अर्थात्‌ मृत्यु के 
मुख में जाकर ) सी पुनः आ उपस्थित हुआ है? ( भाग० १०।७।३२ ) 
इत्यादि वाक्य भी अज्ञानमूलक हैं और उपयुक्त विशेष माया के कार्य- 
भूत तामसत्व के कारण ही त्रजवासियो के मुख से निकले हैं । अतः 
माया का कार्यरूप यह तृतीय प्रकार का तामसत्व दोषरूप है । 
माया के कार्यरूप इस तृतीय प्रकार के तामसत्व को भगवान्‌ 
क्रमशः अपनी लीलाओं द्वारा नष्ट.कर देते हैं | जिस ( तामसस्य ) की 
बाद में चल कर निवृत्ति करनी है उसकी भी पहले प्रतिष्टा करने का 
प्रयोजन अभ्यन्तबिरुद्ध साधन वालों को भी ब्रह्मा आदि के द्वारा भी 
SU फल देकर भगवान्‌ की पुष्टिमार्गीय महिमां का प्रख्यापन करना 

१. द्रष्य, “एवं घाष्टर्थान्युशति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ' 
( भाग० १०।८।३१ ) इत्यादि की सुवोधिनीटीका के 'उशति कमनीये 
भाण्डादो च मेहनादीनि कुरुते, वास्तौ यत्र वास्तुदेवता पूजिता भवति. 
( सुबोधिनी १०।८।३१ ) इत्यादि वाक्य । 

२, शीमागवतसुघासागर १०1८३१ 1 
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मायाकाये तामसत्वं ज्ञिवृत्तम्‌ । एवं तामसानों निरोधे जाते ` 
अभ्रिमकार्याथेचिकीर्षितली लाप्रतिवन्धकीभूतस्यातामसत्वस्य 
वियोगासहिष्णुत्व-लोकवेदोलद्वनशीलत्वादिरूपस्य निवारणम्‌। 
अत एव “निवारयामः समुपेत्य माधवं किं NSARA कुलबुद्ध- 
वान्धवाः* |” ( भाग० १०।३९।२८ ) इत्युक्त्वाषि न छृतवत्यः, 
तामसभावस्य परिहतत्वात्‌। gaia 
ततो राजसभावः। सच, , 
“विकुर्वन्‌ क्रियया चाथिरनितृत्तिश्च चेतसः | 


है ऐसा समझना चाहिए | .तामसप्रकरणीय लीला की समाप्ति पर,तामस 
भक्तों के, माया के कार्यरूप इस तामसत्ब की Rafe at गयी । इस 
प्रकार तामस भक्तों के इस तामसत्व का निरोध सम्पन्न हो जाने पर 
आगे का कार्य करने के लिये की जाने वाली लीला के प्रतिबन्धकभूत 
अर्थात्‌ बाधक उपर्युक्त प्रथम प्रकार के तामसत्व--जिसका स्वरूप 
वियोग को सहन न कर सकना तथा लोक और वेद की मर्यादाओं. का 
sega करना आदि है--क्ा निराकरण निरूपित किया गया 2 | 
इसीलिये, “चलो हम सब स्वयं ही चळ कर माधव को रोक छ, ST के 
बड़े-बूढ़े और यन्धु-बान्धव हमारा क्या कर लेंगे ( भाग० dell 
२८ ) इत्यादि कह कर भी गोपियो ने वैसा किया नहीं अर्थात्‌ कृष्ण को 
रोका नहीं क्‍योंकि उनका तामसभाव दूर हो गया था | : 
तदनन्तर राजसभाव का निरूपण हुआ है । राजसभाव प्रनोविक्षेप- 


१. 'स्वप्रवृत्तिवन्थकत्वेन बान्धवानुपालभन्त्यः तानवगणयत्ति 
'निवारयामः? इति । सर्वाभिः सम्भूय भगवान्‌ निवारणीयः | तथा af 
बान्धवाः कोपं करिष्यन्ति इति चेत्‌ तत्राहुः, “कि नोःकरिष्यत इति 
नः अस्माकं किस अकरिष्यन्‌ इति | किं पूर्व तवत्तः xa ग 
"० तथापि न सर्वासां सम्मतिरिति 
भवृत्तमिति ।' ( सुबोधिनी १०।३९।२८ ) | ः 
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: गात्रास्वास्थ्यै मनो्रान्तं रज एतेनिंद्यामय" ॥? (भाग० ११।२५।१७) 
इति वाक्यान्मनोविक्षेपकता। अत एव, 
“भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना कचित्‌) |” 
* (साग० १०४७२९) 
MAME मक्तवश्यत्वात्‌ सत्यवाक्तात्‌ स्वभावतः” ॥ 


COR DT र M 
कर्ता दै अर्थात्‌ उसमें मन चञ्चल रहता है, जैसाकि भागवत के अधो- 
लिखित वाक्य में कहा गया है, 'काम करने में मानसिक उद्विग्नता, 
चित्त की निवृत्ति ( अथवा निवृंति ) का असाव, शरीर की अस्वस्थता 
तथा मन की चञ्चलता आदि से रजोगुण के उद्रेक का ज्ञान होता है ।' 
( भाग० ११।२५।१७ ) | इसीलिये उद्धव द्वारा भगवान्‌ के गोपियों 
को भेजे गये, 'आप लोगों का झुझसे ( अर्थात्‌ सर्वात्मा भ्रीकृष्णसे ) 

१. पूर्वार्द का गीताप्रेस संस्करण सम्मतपाठ अधोलिखित है | 
“विकुर्वन्‌ क्रियया चाधीरनिर्वृत्तिश्च चेतसाम्‌ |’ (anro ११।२५।१७)। 
२. “तत्र gent प्रतिजानीते भवतीनां वियोगो मम नास्ति, मम 
च वियोगो भवतीनां नास्ति, एकत्र कृतघ्नता अपरत्र दुःखं च फलति | 
वस्तुस्वरूपेण वियोगामावेऽपि एकदेशेन वृक्षकपिवियोगवत्‌ कालभेदेन च 
स्रीपुरुषवच्च वियोगः सम्भवति, तदुभयं निषेधति, नहि सर्वात्मना' 
इति | क्वचिद्‌ इति काले, सर्वात्मना केनाप्यंशेन इति देशे | एवं चतुर्धा 
भवतिं | अत्र प्रायेण साधनच तुष्टयग्रतिपादकं अर्धमन्तरितमिति प्रतिभाति, 
'आत्मत्वाद्भत्तवश्यत्वात्सत्यवाक्त्दात्स्वभावतः? इत्येवं रूपम्‌ | 
गोपिकावियोगो भगवतो नास्ति भगवानात्मेति, भगवद्वियोग्रश्च न गोपिकाः 
नाम्‌, भक्तवद्यत्वात्‌ | कालभेदेनापि न वियोगः, “न पारयेऽहुस्‌' ( भाग 

१०।३२।२२ ) इति | न हि एतावदुक्त्वा एतावत्यथं तासामिच्छां कि ग 

पूरयेत्‌, भगवतश्चायं स्वभावः यत्‌ स्रीषु कपावान्‌, अतः केनाप्यंशेन ता 

न परित्यजतीति | विशेषह्रेतव एते चेद्भवन्ति 1” ( gato १०।४७।२९ ) 

३. यह स्छोकार्ध श्रीमद्भागवत में नहों मिलता है। वल्लभाचार्य के - | 
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(arto _ १०४७२९, ) इत्याद्सिन्देशोपदिात्मशानमेतासांः 
ज्ञातम्‌ | तेन नास्माकं भगचद्वियोग? इति gu, 

“ततस्ताः  इष्णसन्देशेव्येपेतविरहज्वरा: | ० 
उद्धवं पूजयाच्कुर्ज्ञात्वा55त्मानमधोक्षजस्‌* I (माग० १०४७५३) 


इति वाक्यात्‌ | एवमात्मत्वेन ज्ञानानन्तरमपि 'इष्टवेवमादि 
eS a ee 0 स 


वियोग कमी भी किसी मी प्रकार ( कहीं भी ) नहीं हो सकता, क्योंकि 
मैं सब की आत्मा, मक्तों के वश में रहने वाळा, सत्यवादी और स्वभाव 
से ही स्त्रियों पर कृपा करने वाळा हँ, ( भाग० १०।४७।२९ ) इत्यादि 
सन्देश का उपदेश दिये जाने पर गोपियों को आत्मज्ञान उसन्न हो 
गया और जैसाकि, 'तदनन्तर उद्धव द्वारा सुनाये गये ष्ण के सन्देशो 
से दूर हो गये विरहञ्वर चाळी गोपियों ने कृष्ण को आत्मा समझ कर 
उद्धव की पूजा की? ( माग० १०।४७।५३ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात 
होता है उस आत्मज्ञान से उन्हें यह समझ में आ गया कि हमारा 
भगवान्‌ से वियोग नहीं हुआ है? | इस प्रकार कृष्ण को आत्मा के रूप 
में जान लेने के बाद भी उद्धव के उपदेशों से उत्पन गोपियों का यह 


अनुसार इसे उपर्युक्त इलोकार्ध के ठोक बाद होना चाहिए | देखिये, ऊपर 


टिप्पणी २ में उद्धत सुबोधिनी १०।४७।२९। इसकी व्याख्या करते हुए 
श्रीवल्लभाचार्य ने बताया है कि यदि भगवान्‌ आत्मत्व, 'भक्तवश्यत्वादिः 
धर्मों को प्रकट करें तो गोपिकानुयोगिकू भगवत्मतियोगिक, अगवदनुयोगिक 
गोपिकाप्रतियो गिक, कालिक और <देशिक चतुविध वियोग होता है जिसका 
निषेघ यहाँ अभिप्रेत है । ; 

E E कृत्वा विशेषेण अपेतविरहज्वरा; | 
ज्वराभावे दृष्टमेव द्वारं जातमित्याह अधोक्षजमात्मान ज्ञात्वा इति e i 
ततो गुरूपदेशः प्राप्त इति साक्षाद्गुरत्वाभावेऽपि FATT इत्या । 
गरणार्थस्य विद्यमानत्वात्‌ ( 'गृणातीति गुरुरिति योगादित्यर्थः भा): ' 
पूजयाज्ञक्रु:, आत्मविदां वा संमाननं DIA: p अथवा पूवं भगवन्त 
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गोपीनां कृष्णावेश्ञात्मविक्लवम्‌ः ( भाग० १०४७।५७) इति 
वाक्याडुपदिष्टक्षानं तिरोभवति, रजोगुणेन _ विक्षेपकरणात्‌। 
तथा"सति भगवद्विरहो5स्तीति ज्ञानातू पुनः खेद एव । यावद्‌- 
-रशाजसभाचस्ताचदुपदिष्टस्फूतौ विरदाभावज्ञानात्‌ सुखम्‌, 
उपदिष्टविस्सृतौ विरहज्ञानाद्‌ दुःखमित्युभयं saa इति ज्ञेयम्‌। 

ततो राजसभावस्याऽपि faut सच्वसुर्वेरितम्‌, तदा 
सात्त्विका उच्यन्ते | तत्र दि “सरत्वात्‌ सजायते ज्ञानम्‌’ ( गीता 


जाताय मत ss RS D. 
ज्ञान रजोगुणक्कत विक्षेप से तिरोहित हो गया, जैसाकि “इस प्रकार 
योपियों के प्रेमभाव तथा कृष्णावेश (अर्थात्‌ कृष्ण के प्रेम में तन्मय 
हो जाने ) से होने वाळे आत्मवेक्लब्य ( अर्थात्‌ शरीर आदि की 
freed!) को देखकर? ( भाग० १०।४७।५७ ) इत्यादि वाक्यां से 
ज्ञात होता है | ऐसी दशा में उन्हें फिर यह जान पड़ने लगा कि उनका 
-मगवान्‌ से विरह है और इस नवीन ज्ञान से उन्हें पुनः खेद होने 
लगा। जब तक राजसमाव विद्यमान रहा तब तक गोपियों को उद्धव द्वार 
उपदिष्ट ज्ञान का स्फुरण होने पर भगवान्‌ के विरह के अभाव का ज्ञान होने 
के कारण सुख का अनुभव होता था, किन्तु उद्धव द्वारा उपदिष्ट सन्देश 
"frega होते ही भगवान्‌ के वियोग का अनुभव होने लगता था 
और वे दुःखी होने लगती थीं | इस प्रकार उन्हें राजसभाव विद्यमान 
'रहने तक सुख और दुःख दोनों का अनुभव होता रहा ऐसा समझना 
चाहिए] . , 

तद्नन्तर राजसभाव के भी fda हो जाने और केवल सत्तर के 
ही शेष रह जाने पर व्रज के उपयुक्त ( गोपिकादि ) भक्त सात्विक 
भिन्नतया ज्ञातवत्यः, इदानीमात्मत्वेन, मग्ने तु तथेव भविष्यन्तीति ब्र 
भावयोग्यता निरूपिता तच्च नाभिलषितं स्यात्‌ तदा न भवेद्‌ इत्युत्कठेच्छा 

-ज्ञापयितुमुद्धवपूजा निरूपिता |” ( सुबोधिनी १०।४७।५३ ) | 

t. देखिये, ऊपर पृष्ठ १०८ टिप्पणी १ । i 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


सप्तमोऽध्यायः ] पृष्टिमार्गीयफलविवेक: १७३: ˆ 


१४१७ ) इति वाक्साद्‌ उद्धवोपदिष्ट ज्ञानं स्थिरमभूत्‌। अत, 
एव कुरुक्षे्रप्रसङ्गे गेहञ्जुषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः" ( भाग०- 
१०।८२।४९ ) इत्येव मार्थितम्‌, अन्यथा पुरःस्थिते भराचतिः 
AA भगवदागमनं प्रार्थयेयुः | अतो भंगचच्छास्रप्रकारेण भग- 
चन्मेळनं समीचीनं सावेदिक चेति ताभिवुद्धमित्यध्यवसीयते | 


गये हैं । इस स्थिति में उनमें, जेसाकि गीता के “सस्व से ज्ञाम उत्पन्न 
होता है? ( गीता १४।१७ ) इत्यादि वाक्यों से सिद्ध दोता है, उद्धव के 
द्वारा उपदिष्ट ज्ञान स्थिर हो गया | इसीलिये कुरुक्षेत्र में कृष्ण का पुनः 
साक्षात्कार होने पर गोपियाँ ने उनसे केवल यही प्रार्थना की कि. 
“आपका यह चरणकमळ घर-गुहस्थी के काम करते रहते पर मी हम: 
समी गोपियों के मन में सदा स्फुरित होता R ( भाग० १०।८२।४९),. 
अन्यथा ( अर्थात्‌ यदि उद्धवोपदिष्ट ज्ञान उनके हृदय में स्थिर न हो 
गया होता तो) सम्मुख उपस्थित कृष्ण से वे ब्रज में पुनः आने की ही 
याचना करतीं | अतः ( गोपियों के कृष्ण से ब्रज में आने का आग्रह न 
कर उपर्युक्त प्रार्थना करने से ) ज्ञात होता है कि उनकी समझ में यहः 
बात आ गयी कि भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट (भगवच्छास्र में प्रतिपादित) 
प्रकार से भगवान्‌ से संयोग प्रास करना ही ठीक है और यह संयोग 
सार्वदिक अर्थात्‌ नित्य है | | 


१. “अतः आधिदैविके मनसि हुन व पुरुषोत्तमस्य pos 
मनसि सर्वदा स्फुरतु, तावतेयमवस्या स्थिरा भ per बाघा- 
वानि इति | देहो वत्त इति देहभागिन: 
गृहे योजमिष्यन्ति | ततो गृहासक्त्या पूर्ववदेव प्राइतत्व भविष्यति; अयमेव 
च कूपे पातः । “अपि” इति, कदाचित्‌ त्वत्कृपया देहसम्बन्धो न अवेत्‌, 
तदा न काचिच्चिन्ता इत्यपि सूचितम्‌ | मनसि स्वयमेव उदियात्‌ | नः 
अस्माकं सर्वासाम्‌ | एवं निष्कामतया गोप्यो मुख्या मक्ता जाताः | काम- 
लिवारणार्थञ्च ज्ञानोपदेश इति निरूपितम्‌ ।” (सुबोधिनी १०।८२।४९) | 
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. ततः सत्त्वज्रिवृत्तो निरगुणावस्था ।' ततो भगवदूपतायां 

मुक्तिः। मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यव- 
स्थितिः? ( भाग० २।१०।६; सुवोधिनीकारिका ११११४ ) 


y 


इति। ततो रमणादिकमपि wd पुरुषोत्तमात्मकमित्याश्रय- 


प्राप्तिरिति भगवदीयेरविभावनीयम्‌। 


[mJ et . e A 
अथ आधुनिकानां पुष्टिमागीयाणा फल लिख्यत्ते । तत्र 


- तदनन्तर सत्त्व की मी निवृत्ति हो जाने पर निर्गुणावस्था की प्राति 
- होती है । निर्गुणावस्था की प्राप्ति हो जाने पर भगवद्रूपता सम्पादित हो 
जाने पर भक्त को भगवान्‌ की नित्यलीला में प्रवेश मिळता है जिसे 
मुक्ति कहा जाता है, जैसाकि 'अन्यरूपों का परित्याग कर स्वरूप से 
अवस्थित होना मुक्ति है? ( माग० २।१०।६ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात 
होता है । तब जीव का रमणादि सब कुछ पुरुषोत्तमात्मक ही होता है 
और उसे आश्रय की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भगवदीय को समझना 
चाहिए | 

अब आधुनिक पुष्टिमागियों के प्राप्य फळ का निरूपण करते È | 

१. “मुक्ति लक्षयति, 'हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः' 
इति | अन्यथारूपँ तत्त्वरूपं तस्य परित्याग: स्वरूपमेकम्‌ | अवस्था 
द्विविधा सामान्यविशेषभेदेन ( 'सामान्यावस्था दैवीसम्पद्रूया, विशेषावस्था 
मर्यादारूपा पुष्टिरूपा च, तेन इत्यर्थः ।'--प्रकाशः ) | उभयत्र लक्षणं 
मिलितम्‌ ( 'अवस्याद्र्‍ये मुक्तिलक्षगमविशिष्टमित्यर्थः ।॥'--प्रकाश: ) | 
( 'ननु विशेषावस्थायामहन्तादिस:्भावस्थंव दर्शनात्कप्रं लक्षणसमन्वय 
इत्यत आहुः, तत्रापि इत्यादि । प्रकाशः ) । तत्रापि ( “तत्रापीति 
पृष्ट्यवस्थायाम्‌'--प्रकाश: ) qd तत्वपरित्यागः । ( 'पन्चविद्यतितत्त्वपक्षे- 
$घ्यायसंख्या न युज्यत इत्यतः सङ्कचान्तरमाहुः प्रकाशः ) तत्त्वान्यष्टा- 
RaR: | एवमेकत्रिश्द्भेदा भवन्ति ।” ( सुबोधिनी २।१०।६ ) | 

'निष्प्रपञ्चानां स्वरूपलाभो मुक्तिः |’ ( सुबोधिनी २।१०।१ ) | 
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श्रीमद्भागवत द्विधा योधोऽस्तीति ज्ञेयम्‌ ast वाचनिको 
द्वितीय आर्थिक आध्यात्मिकशव्दवाच्यः | तत्र, वाचनिको हि 
शाब्दवोधः मर्यादया जायते । ढितीयस्तु ळीलातारपर्यादि- 
ज्ञानानन्तरं ज्ञानविशेषाकन्यते | तत्राद्यो यथा, “अह भक्त- 
पराधीन” ( भाग० ९।४।६३ ) इति नचमस्कन्धे भगवद्वाक्य- 
aama भगवान, भक्ताधीन इत्यवगत्यात्मकः, द्वितीयस्तु 
“गोपीभिः स्तोभितो5चृत्यद्धगवान्‌” ( भाग० RUS) इति 
चाक्यात्‌ ताइशलीलायास्तात्पयंज्ञानानन्तर पुष्टिभक्तिपरवशात्वं 
भगवतो निर्धार्यते, तत्र uen यथा चा योषित्सङ्गाद्यथा पुंसः 


श्रीमद्भागवत में वाचनिक अर्थात्‌ शाब्दिक और आर्थिक--जिसे आध्या- 


त्मिक शब्द से अभिहित किया गया है--मेद से, दो प्रकार से ज्ञान का 
निरूपण किया गया है, ऐसा समझना चाहिए | इनमें से प्रथम शाब्दबोध 
अर्थात्‌ वाचनिक Na (शब्दों की) मर्यादा से उत्पन्न होता है तथा दूसरा 
अर्थात्‌ आर्थिक भगवान्‌ की लीला के तासर्य आदि के ज्ञान के बाद उस 
ज्ञानविशेष से उत्पन्न होता है | उदाहरणार्थ नवमस्कन्ध में भगवान्‌ के 
“झैं arai के वश में हूँ? ( भाग० ९।४।६३ ) इत्यादि वाक्यों को सुनने 
से भगवान्‌ के भक्तों के अधीन होने का जो ज्ञान होता है वह वाचनिक 
बोध है तथा 'मगवान्‌कमी-कमी गोपियों के फुसलाने से नाचने लगते थे' 


'(wmre १०११७ ) इत्यादि वाक्यों से भगवान्‌ की दत्यढीला के . 


तात्पर्य का ज्ञान हो जाने पर भगवान,के पुष्टिभक्तो' के अधीन होने 
का जो निश्चय या ज्ञान होता है वह “आर्थिक या आध्यात्मिक बोध है । 
इसी प्रकार ‘feat के सङ्गसे और ख्रीसङ्गियाँ के सङ्ग से पुरुष को जैसा 


१, “नृत्यं कुरु भगवन्‌ लड्डुकानि दास्यामि' इत्युक्तो नुत्यति। तत्रापि 
स्तोभितः, ‘ger एव सम्यङ्‌ नृत्यं जानाति कतुं न राम: इत्युक्तः, 
स्तोमा शून्यप्रशंसा यथा स्तोभाक्षराणि भमभेति, तथा गोपीसिः यथा- 


कथञ्चित्‌ स्तुतोध्तृत्यन्‌ नृत्यं करोति, wed कङ्‌ ।” (Gato १०।११।७) | 
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( साग० १११४।३० ) इति वाचनिक,, “वाचं दुहितरं qud 
emp मन” ( भाग० ३।१२।२८') इत्यत्रार्थिकः | wg 
सर्वेजोह्मम्‌। सोऽयं सुवोधिनी निवन्धादावाध्यात्मिकः पक्षः 
तत्तल्लीलाप्रसङ्ग साधितोर्स्त। ^ 

us Eres veni कथं प्राप्तिरिति जिज्ञासा- 
याम्‌, “एवं धममनष्याणामुदवात्मनिवेदिनाम्‌? (भाग० ११।१९।२४) 
इत्यादिभिः प्रकारलासेऽपि, 

“मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते | 

स गुणानू समतीत्यैतान्‌ बह्मभूयाय कल्पते |? ( गोता १४२६) 
-श्त्यस््चाक्येनरुण्याचस्थानन्तर फलपात्तिरित्याद्याकारक- 


FOU और बन्धन होता है वैसा किसी अन्य के सङ्ग से नहीं? ( भाग० 


११।१४।३० ) इत्यादि वाक्यों से होने वाला ज्ञान वाचनिक है और | 


"HIT अपनो मनोहारिणी कोमलाङ्की दुहिता सरस्वती दो देखकर कामा- 
भिभूत हो गये? ( भाग० ३।१२।२८ ) इत्यादि वाक्यों ( में निरूपित 
कथानक के ज्ञान ) से होने वाला बोध आर्थिक है | इसी तरह अन्य 
सभी स्थलों पर भी वाचनिक और आर्थिक मेद से द्विविध बोध की कल्पना 
कर लेनी चाहिए | इस आर्थिक या आध्यात्मिक पक्ष की सिद्धि विभिन्न 


लीलाओं के निरूपण के प्रसङ्ग में श्रीवल्लभाचार्य सुबोधिनी 
टीका और तत्त्वाथंदीपनिबन्ध आदि कृतियाँ में की ; | NA 


ऐसी स्थिति में, आधुनिक पुष्टिमार्गियों को फळ. की आसि कैसे 
होगी, इस प्रकार की जिज्ञासा के उत्तर में यही कहना है कि, & उद्धव! 
इन उपर्युक्त धर्मों का पाळन करते हुए मेरे प्राति आत्मसमर्पण कर - 
देने वालों की मुझमें भक्ति हो जाती है? ( भाग० ११।१९।२४ ) ` 
इत्यादि वाक्यों से उनकी फलप्राति के प्रकार का ज्ञान हो जाता है, 
तथा “जो मक्त पकान्तनिष्ठ होकर भक्तियोग से मेरी उपासना करते हैं 
वे सत्त्वादि गुणों को पार कर ब्रह्मभाव की योग्यता प्रास कर लेते हैं' 
(गीता १४।२६ ) इत्यादि वाक्यों से निण्य की अवस्था का सम्पादन | | 
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सिद्धान्तसिद्धावपि नेगुण्यानन्तर॑ फळमित्यार्थिकोऽपि सिद्धान्त: , 
सम्पद्यते | सोऽयं भागवेतसूळकयोः सुबोधिनोनिबन्धयोवेतेत 
इति, ततो वोधसौकर्यायोद्ध॒त्य लिख्यते | 
तत्र थेषु जीवेषु भगवता पारमार्थिकफलविशेषसाधनाथे- 
मलौकिकालुग्रदविशेषेण पुष्टिभक्तिबीजरूपा स्थापितास्ति ते 
gmi: । तेषां साधनेः फळं भविष्यतोति प्रकारो 
निर्धार्यते | तत्र, Agog: सर्व एव fg" ( भाग० ११२५३०)' 
इति भगवद्वाक्यात्‌ ते मायाकार्यतामसादिगुणव्योप्ताः सन्ति।. 


यद्यपि सर्वेषु त्रयो गुणाः सन्ति तथापि प्राधान्येन व्यपदेशा - 


————————M———— S 


हो जाने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है” इस सिद्धान्त की सिद्धि हो 
जाती है, तथापि इस़ वाचनिक बोध के साथ ही, 'फलप्रासि नैगुंण्य 
सम्पादन के बाद होती है? इस सिद्धान्त का आर्थिक या आध्यात्मिक 
बोध मी होता है । यह आर्थिक या आध्यात्मिक बोध श्रीवल्लमाचायं 
के भागवतमूळक दो विशिष्ट अन्थों सुबोधिनीटीका और Tarr 
निबन्ध में निरूपित मिळता है अतः जिज्ञासुओं के बोधसोकर्य के लिये 
हम उसे वहाँ से उद्धत कर यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं । ; 
भगवान्‌ ने एक विश्येष पारमार्थिक फळ की प्राप्ति कराने के उद्देश्य 
से, विशेष प्रकार का अलौकिक अनुग्रह कर जिन जीवों में प्रारम्भ में 
ही बीजरूप पुष्टिभक्ति की स्थापना कर दी थी वे ही पुष्टिमार्गीय "होते 
É* | उनको साधनों के द्वारा फळ की प्राप्ति होगी, वह किस प्रकार होगी 


` यहद बताते हैं | जैसाकि भगवान्‌ के “समी न्निगुणात्मक हैं? ( भौग० 


११२५३० ) इत्यादि areata ज्ञात होता है उपर्युक्त पुष्टिमार्गीय जीव 


भी माया के कार्यरूप तामसत्व आदि से व्यास हैं । यद्यपि सभी जीवों में 


१. द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः । 
श्रद्धावस्थाकृतिनिष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव fü ॥ (भाग० ११।२५३०) । 
२. देखिये, ऊपर पृष्ठ ३७, १२२-१२३ । 
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- wafer इति -न्यायेन यस्मिन्‌ यस्य गुणस्याधिक्ष्यं स तेन 
गुणेन व्यपद्दयते | तत्र सात्त्विकानां सलेवाअवणादिसाधनः 
शीघ्र प्रेमोत्पत्तिः। अत wate निवन्धे, “सात्विकता भगवद्भक्ता 
3 मुक्तावधिकारिण: P (anao की०२) इति, निवन्धीय- 
सेवाप्रकरण 'सात्त्विकानुपदिश्तिः ( सवेनिर्णयप्र० प्र० २२४ 
आभासे ) इति च । अतस्ते प्रथमाधिकारिणः, frat सध्यम- 
हीनो | अत पव भक्तिस्कन्धीयभक्तेषु हीनमध्यमोत्तमाः uisu 
कथिताः | 'पुंतामीद्यकथाः ग्रोक्ता हरेशवास्यानुवतिंनास्‌^ P ( भाग० 


सत्त्वांदे सभी अर्थात्‌ तीनों गुण पाये जाते हैं तथापि “व्यपुदेश या अभि- 
धान प्रधानता के आधार पर किया जाता है? इस न्याय से जिस जीव में 
सत्त्वादि जिस गुण का आधिक्य होता है उसका सात्त्विक आदि अभिधान 
उसी गुण के नाम से सम्बद्ध कर के किया जाता है | इस प्रकार सात्त्विक 
कहे जाने वाले अर्थात्‌ सत्वप्रधान जीवों में भगवत्सेवा और भगवस्कथा- 
श्रवण आदि साधनों से शीघ्र ही भगवत्मेम उत्पन्न हो जाता E । इसी- 
लिये श्रीवज्ञमाचार्य ने तत्त्वार्थदीपनिवन्थ के झास्धार्थप्रकरण में 'साखिक 
मगवद्धक्त जो झुक्ति के अधिकारी EU ( शास्रार्थप्र० का० २ ) इत्यादि 
तथा सर्वतिर्णयप्रकरण में 'सास्विक भक्तों को उनके कर्तव्य का निर्देश 
करते हैं' ( सर्वनिर्णयप्र० qo २२४ ) इत्यादि कहा दै | अतः सात्विक 
भगवद्धक्त प्रथम कोटि के अर्थात्‌ उत्तम अधिकारी हैं और शेष मध्यम 
एवं हीन अधिकारी इसी लिये भक्तिस्कन्ध के भक्तों में हीन, मध्यम 


“>>> 


१. भागवत का पाठ अधोलिखित [RS 
अवतारानुचरितं हरेश्रास्यानुवतिनाम्‌ | 


पुंसामीशकथाः प्रोक्ता नानार्यानोप वृंहिताः | 
देखिये हता: |] (भाग० २।१०।५)। 
3 सुवोधिनी २।१०।५ l ( 3 ) 


२. Ree, तत्त्वार्थदीपनिवन्ध: पृष्ठ | 
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१ 


. २१०५) इत्यनेन सामान्यतः सर्चेषां भक्तत्वं सूचितम्‌ | 


अधुना तु कलिकालदोपान्मोहलोसादियुतास्तांमसा राजसा 
वहवः ten | ते हि पूर्व॑स्थापितस्य जुष्टिभक्तिवीजस्य अनश्वर- 
त्वेन सत्त्वादू भगवत्परिचर्योदि gator अपि दोषप्रावल्यादू 
न VASAT un रभन्ते, प्रतिवन्धकाभावस्य सवच कारण- 
त्वात्‌। सेषाम्‌, “आदरः परिचर्यायाम्‌’ ( भाग० ११।१९।२१ ) 
इत्यादि भगचढुक्तसेदाश्रवणादिसाधनैवीजदाव्यै सति सेवयेच 
क्रमेण THT निवर्तन्ते, भां च योऽव्यभिचारेण भक्ति 
यागेन सेवते? (गीता १४२६) इत्यादि चाकयात्‌। तदेतद्‌ 


और उत्तम सभी कोटि के भक्तों का उल्लेख किया गया है। "Unam 


के विभिन्न अवतारों' तथा सगवान्‌ के agadi मक्तों के चरित्र हंशकथा'' 
कहे जाते हैं? ( me २।१०।५५ ) इत्यादि वाक्यों से सामान्यतः सभी 
का भक्त होना सूचित होता है । आजकल कलियुग के दोषों के कारण 
मोह, लोम आदि से युक्त तामस ओर राजस जीवों की संख्या बहुत 
अधिक हो गयी है | भगवान्‌ द्वारा जीवों मं पहले से ही स्थापित पुष्टि- 
भक्ति का बीज अविनश्वर होने के कारण उनमें भी विद्यमान है अतः 
चे भगवान्‌ की परिचर्या आदि करते हैं किन्तु दोषों के प्रबळ होने 
के कारण उन्हे प्रेमलक्षणा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती क्योंकि 
प्रतिबन्धक के अमाव की कारणता FAT स्वीकार की गयी है। 
भगवान्‌ के “मेरी परिचर्या में भाइर अर्थात्‌ मेरी सेवा-पूजा में * प्रेम 
रखे? ( भाग० ११।१९।२१ ) इत्यादि वाक्यों में कहे गये भगवत्सेवा, 
भगवत्कथाश्रवण आदि साधनों के द्वारा उपयुक्त बीज के eg हो जाने 
पर सेवा के द्वारा ही उन जीवों के भी तमस्‌ रजस्‌ और सत्त्व गणों की 
क्रमशः निवृत्ति हो जाती है । इस कथन की पुष्टि भगवान्‌ के जो 
एकान्तनिष्ठ होकर मक्तियोगसे मेरी सेवा करता छै? ( गीता १४२६ ) 
इत्यादि वाक्यों से होती है | इस सिद्धान्त की सूचना गोकुलवासियो के 
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गोकुलस्थानां seg खचितं च, यतस्तेषां पूव तमो निवृत्तम्‌, 
पश्चाद्रजःसत्त्वे । 
इतोऽपि चेद्धरिगच्छेबीत्वा सव॑स्य तामस्‌ | 
राजसास्ते भविष्यन्ति गोकुलस्थी न संशयः॥ 
उभये च ततस्त्वये सात्विकास्त्वगुणास्ततः | 
त्रयोऽपि सम्भविष्यन्ति मुक्तो तेषां निरूपणम्‌ ॥? 
( भागचताथप्र० «ro १०।१२६-१२७ ) t 


` “इतोऽपि चेद्‌? इत्यादि | ननु तामसप्रकरणीयलीलासमासि- 
Wied गोकुलस्थानां तामसत्वं स्थितमेव पश्चाङ्गगवन्मुरा- 


` 


प्रसङ्ग मै भागवत और उसकी सुबोधिनीटीका में भी मिळती है क्योंकि 
वहाँ पहले गोकुल के ( गोपिकादि ) भक्तों के तामसत्व के निदृत्त होने 
का निरूपण हुआ है तदनन्तर राजसत्व और सात्त्विकत्व की निदृत्ति का। 
तत्त्वार्थदीपनिबन्ध में ीवल्लमाचायं लिखते हैं कि “यदि अगवान ब्रज 
से सभी गोकुळवासियो के तामसत्व को ळेकर ( अर्थात्‌ अपहृत कर, 
मथुरा चले ) जायें तो समी गोकुळवासी राजस हो जायेंगे इसमें सन्देह 
नहीं है। उसके बाद दोनों ( अर्थात्‌ तामस और राजस, गोकुलवासी 
और मथुरावासी भक्त) सात्त्विक हो जायेंगे और तदनन्तर तीनों (अर्थात्‌ 
तामस, राजस और सात्त्विक भक्त ) निगुण हो जायेंगे। इन सब का 
निरूपण सुक्ति के छिये किया गया IY ( भागवताथंप्र० का० 
१०।१२६-१२७ ) ! 

“इतोऽपि चेद्‌? इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाली तत्त्वार्थदीपनिबन्ध 
की ऊपर उद्धृत की गयी कारिकाओं का तात्पय स्पष्ट करते हैं | 'तामस 
प्रकरण की लीळा की समासि होने तक गोकुलवासियों का तामसत्व d 
बना ही रहता है और उसके बाद भगवान्‌ के मथुरा चले जाने के बाद 


१. REST, भागवताथंप्र योजना १०।१२५-१२७ | 
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'गमनानन्तर लींलानां वाह्यतस्तिरोभाचाच्छासत्रीयसाधनानां च ` 
- गोकुलस्थेऽभावात्‌ कथं तामसभावनिवृत्तिः इत्याशाङ्गथ तन्नि- 
बृत्तिप्रकारमाडुः, ‘इतोऽपि चेद्‌? इत्याद्ना। अयमर्थः, यद्यपीह 
भक्तिशारन्रीयसर्यादाविचारे तामसत्वनिवृत्तौ न किञ्चित्‌ 
कारणम्‌ , कारणाभावेऽपि यदि कारयाँत्पत्तिस्तदा सर्वेमर्या- 
दोच्छेदः स्यात्‌, तथापि हरिश्चत्तामसत्वं स्वयं गृहीत्वा. गच्छेत्‌ 
तदा शास्त्रीयमर्यादाया दुरवेलत्वात्‌ तामसत्वं गच्छत्येव | अतः 
प्रभेयवळस्यैच FAH, न प्रमाणवळस्येति प्रमेयवळन 
राजसास्ते भविष्यन्ति | अस्मिन्नर्थ संशयो नास्ति। अतो न 


गोकुळ में होने वाली लीलाओं का ale से तिरोमाव हो जाता दे 
फिर फलप्रासि के , शास्रीय साधनों से विरहित गोकुलवासी भक्तों के 
तामसमाव की निवृत्ति किस प्रकार होती है £? इस आशङ्का का समाधान 
करते हुए “इतोऽपि चेद्‌” इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाली कारिकाओं 
से गोकुळवासियों के तामसत्व की निवृत्ति का प्रकार बताते हैं | उपयुक्त 
कारिकाओं का अभिप्राय यह दै | यद्यपि भक्तिशास्र की मर्यादा की दृष्टि 
से विचार करने पर प्रकृत स्थळ पर तामसत्व की निदृत्ति का कोई कारण 
उपलब्ध नहीं होता और कारण के अमाव में भी कार्य की उत्पत्ति 
स्वीकार करने से ( विचार के नियमों की ) सारी मयांदाओं के उच्छेद 
का अनिष्टप्रसज्ध उपस्थित होगा, तथापि स्वयं भगवान्‌ के गोकुल्वासियों 
के तामसत्व को लेकर ( अर्थात्‌ झपहत कर, मथुरा ) चछे जाने की 
बात स्वीकार कर लेने पर, शास्त्रीय मर्यादा के ( प्रमेयबळ की अपेक्षा ) 
दुबळ होने के कारण, गोकुलवासियों के तामसत्व की निवृत्ति की 
व्याख्या हो जाती है। अतः तामसत्वकी निशृत्ति में भी प्राधान्य प्रमेयचल 
का ही है, प्रमाणवल का नहीं । प्रमेयबळ के प्रमुख होने के कारण 
गोकुल्वासी गोपिकादि भक्त उस प्रमेयबल से ( तामसत्व से ET 
पाकर ) राजस हो जायेगे यह मानने मै सन्देह के लिये FEET म . 
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१८२ 'प्रमेयरत्नाणंवे [ पूर्वाडे 


कश्चिद्‌ विरोधः, न वा मर्यादासङ्ग, प्रमाणवलचिचारे तथास्वेऽपि 
प्रमेयवळविचारेण समाधानादिति कारिकार्थः फलितः। यद्यपि 
लीळाखष्टिस्थभक्तार्तु, यो नन्दः परमानन्दो यच्चोदामुक्तिरूपिणीः 
(ERT ३ ), “गोप्यो गाव ऋचस्तस्थ” ( ष्णोप० ८) इत्या- 
दिभिः ऊष्णोपनिषत्स्चतिरछाधितस्वरूपाः प्रापश्चिकदिलक्षणाः 
तथाप्यंशचिरोषे इष्टान्तीकरणान्न दोषः । 

न च 'पुष्टिभक्तेनिशुंणत्वात्तद्वतो राजसत्य तासखत्यं च न 
सम्भवतीति’ वाच्यम्‌, A तामसत्वदशेनःत्‌, "रजस्तमः 
स्वभावस्य ब्रह्मन्‌ वृत्रस्य पाप्मनः)” (ata ६।१४।१) इतिवाक्यात्‌, 


अवकाश नहीं है | अतः उपर्युक्त कारिका का अभिप्राय यह हुआ कि 
गोकुळवासियों के तामसत्त्व की fafa मानने में न तो कोई विरोध ही 
ही है और न मर्यादाभङ्गकी ही आझङ्का है क्‍योंकि यद्यपि प्रमाणवल से 
तामसत्व की निवृत्ति मानने पर विरोध और मर्यादाभङ्ग का प्रसङ्ग 
उपस्थित होता है तथापि प्रमेयचल से तामसत्व की fafa मानने पर 
विरोध और मर्यादामज्ञ की आशङ्का दूर हो जाती है । यद्यपि लीला के 
लिये की गयी सृष्टि में अवस्थित भक्तों को प्रापञ्चिक जीवों से विलक्षण 
बताते हुए कृष्णोपनिषद्‌ में “नन्द परसानन्दरूप हैं और यशोदा सुक्ति- 
रूपिणी हैं” ( कृष्णोप० ३), तथा 'गोपियाँ और गायें श्रुतिस्वरुप हैं' 
( कृष्णोप० ८ ) इत्यादि वाक्यों में उनके स्वरूप की अत्यधिक प्रशांसा 
की गयी है फिर भी तामसत्व के-निरूपण के लिये उनको इष्टान्तरूप में 
स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है क्योंकि अंशनिशेष की दृष्टि से ही 
दृष्टान्त देना अभिप्रेत है । 

यह कहना भी ठीक न होगा कि पुष्टिभक्तिके निर्गुण होनेके कारण 
ुष्टिमक्तियुक्त जीवाँका राजसत्व और तामसत्व सम्भव या उपपन्न नही 
है क्योंकि "E अह्मन्‌ ! पापाचार के योग्य आसुर देह धारण करणे वाळे 


`. १. “भक्त्यसम्भवे हेतुमाह, 'पाप्मनः' इति पापाचारयोग्मगुदी तासुरः 
n 
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सप्तमोऽध्यायः] पृष्टिमार्गीयफलविवेकः १८३ 


^ 


“अजातपक्षा इव मातरं खेगा? (भाग० WUR) इत्यादिचाक्येः ` 


quer पुष्ठिसक्तत्वनिधीरात्‌ । अतो भक्तनिंगुणत्वे$पि भक्तानां 
सशुणत्वमस्त्येच | “अभिसन्धाय यो हिंसाम्‌)? ( भाग० ३२७८) 


इत्यादिवाक्येस्तादकामजन्याया पव भक्तः सणुणत्वम्‌, न. 


त्वस्याः | अत इयं भंक्तिनिंगुणेव | भक्तानां तु त्रैविध्यं 
वतत एस | र 


और इसीलिये रजागुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वाले Va की भगवान्‌ 


नारायणमें ez भक्ति किस प्रकार हो गयी १? (भाग० ६।१४।१) इत्यादि 


- 


वाक्योसे वृत्र में तामसत्व के होने का बोध होता है और साथ ही. जिस - 


प्रकार पक्षिश्चावक--जिनके अभी पङ्क भी नहीं निकले होते हैं-अपनी 
माताओं को देखने के लिये समुत्सुक होकर उनकी वाट sted रहते हैं? 
( भाग० ६।११।२६ ) इत्यादि वाक्यों से उसके पुष्टिमक्त होने का भी 
निश्चय होता है । अतः भक्ति के निगुण होते हुए भी भक्तों के सगुण 
होने की वात उपपन्न है | 'जो मेददर्शी क्रोधी पुरुप शत्रुओं की हिंसा के 
उद्देश्य से 7 “* मेरी भक्ति करता है वह मेरा तामस भक्त xx 
( भाग० ३।२९।८ ) इत्यादि areata उस प्रकार की अर्थात्‌ शत्रु की 
हिंसा आदि की कामनाओं से की जाने वाली भक्ति के ही सगुश होने की 
सिद्धि होती है, पुष्टिभक्ति के सगुण होने की नहीं | अतः giaa तो 
निर्गुण ही है । पुष्टिभक्तो के तामस, राजस आर Ath के भेद से 


देहस्य अत एव र॒जस्तम:स्वभप्वस्य इति ॥? (erro ९।१४]१ की 
वालप्रवोधिनी ) । z: 
१. 'अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सयमेव वा | 
संरम्भी भिन्नदृग भावं मयि कुर्यात्स तामसः ll Ge 
wm हिसास्‌ sheer यः तु मयिं भावं भक्त quM B 
` तामसो भवति ।' ( सुबोधिनी ३।२९।८ ) | देखिये, मा } 
वालप्रवोधिनी । 
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> १८४ प्रमेयरत्नाणंवे [ पूवद 


. अत एव आधुनिकानां पुष्टिभक्तानां साधनसापेक्षत्वादित 
आरभ्य सेवाभ्रवणादिप्रकारः तामैसादिगुणनिवृत्तिप्रकार 
आध्यात्मिकरीत्या निरूप्यते। तथाहि, यथा AETA तामस- 
प्रकरणारस्मे प्रथमाध्याये भंगवदाविर्भावोत्सवस्तथेहापि am- 
कस्य थीमूतैराविर्मावोत्सवः। अत एव निवल्घे सेवाभकरणे, 
“एनमुद्धरिष्यामीति तदा मृदादेः प्रादुर्भृत” ( सर्वेनिणयप्र० so 
२२८) इत्युक्तम्‌ । सूर्तिरूपेण प्रभोराविर्भाव एवं अज्ञीकृतस्तथा 
$ ai “नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले’ ( भाग० 


त्रिबिध होने का सिद्धान्त तो स्वीकार किया ही जा चुका है | 

अतः आधुनिक पुष्टिमक्तों को साधन की अपेक्षा होने के कारण 
अब इम यहाँ से प्रारम्म कर इस अध्याय के अन्त तक आध्यात्मिक 
रीति अथवा उपर्युक्त आर्थिक बोध की रीति से भगवर्त्सेवा, भगवत्कथा- 
अवण और तामसत्वादि की निवृत्ति के प्रकार का निरूपण करेंगे | 

जिस प्रकार भागवत के तामस प्रकरण के प्रारम्भ में प्रथम अध्याय 
(arte १०५) में लीला के लिये की गयी सष्टि में भगवान्‌ के 
जन्मोत्सव के मनाये जात्रे का वर्णन है उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमागौंय 
साधक को भी भगवान्‌ के स्वरूप या श्रीविग्रह के आविर्भाव का उत्सव 
मनाना चाहिये । इसीछिये भीवल्ल माचार्य ने तत्त्वार्थदीपनिबन्ध के सर्वः 
निणयप्रकरण के सेवाप्रकरण में कहा है कि “जब सगवान्‌ इस जीव का उदार 
करूँगा इस प्रकार का सङ्कल्प करते हैं तो सदादि से प्रादुसूंत होते हैं” 
(सर्बैनिण॑यप्र° प्र० २२८)। जिस प्रकार वहाँ कृष्णमूर्ति के रूप में प्रभु का 
आविर्भाव ही स्वीकार किया गया है उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमागियों 
को मी भगवन्मूर्ति में प्रभु का आविभांव ही स्वीकार करना चाहिए | 

जिस प्रकार वहाँ नन्द को वसुदेव के 'अब आप को यहाँ ( मथुरा 
3t) अधिक दिन नहीं रुकना चाहिये क्योंकि गोकुळ में अनेक उत्पात हो 
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१०५३१ ) इत्यनेन -प्रादुभूतमंगवत्सुखाजुभव्नप्रतिबन्धकजाने ` 
चखुदेवस्य कारणता एवमत्रापि शुरोः सकाशाद्‌ अक्तिमागे- 
प्रतिचन्धकञ्षानस्‌। à 
ततः पूतनामरणम्‌ , सा चाविद्यारूपा, “अविद्या पूतना नष्टा’ 
( खुदोधिनीका० १०।६।१४।१ ) इति वाक्यात्‌] न च 'पूतना- 
चकादीनामविद्यादस्मादिरूपत्वे मानाभाव इति? वाच्यम्‌, 
'लोमक्रोधादयो दैत्या” ( छृष्णोप० ९) इति ऊृष्णोपनिषत्छु 
सर्वेषां दैत्यानां परिदञ्यमानस्वरूंपातिरिक्तलोभादिरूपंत्वेन 
प्रतिपादनात्‌ | लोभक्रोघादयों दैत्या’ ( कृष्णोप० ९) इत्यत्र 
“आदि? शब्देन सर्वेपां खङग्रहात्‌ | पतदुपनिषन्मूलिकैच घेचु- 


रदे हैं' ( भाग० १०।५।३१ ) इत्यादि वाक्यां से, प्रादुर्भूत हुए भगवान्‌ 
के सुख के अनुभव के प्रतिबन्धक विघ्न का ज्ञान होने का उल्लेख है 
उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमार्गियों को गुरु से भक्तिमार्ग के प्रतिबन्धक 
विष्नौं का ज्ञान प्रास करना चाहिए | 

IARR ( भाग० १०।६ में ) पूतना की मृत्यु का निरूपण मिलता 
t| जैसा कि श्रीवज्ञभाचार्य के 'अविद्यारूपी पूतना नष्ट हो गयी 
( सुनोधिनीका० १०।६।१४।१) इत्यादि वाक्यों से शात, होता à 


` पूतना अविद्यारूप है) (अर्थात्‌ पूतना अविद्या की प्रतीक या अविद्या का 


नामान्तर है ) । यह कहना ठीक न होगा कि 'पूतना, बकासुर आदि को 
अविद्या, दम्म आदि का प्रतीक या qued मानने के fea gH प्रमाण 
नहीं है? क्योंकि कृष्णोपनिषदू के 'छोम, क्रोध आदि der (कृष्णोप० ९) 
इत्यादि वाक्यों में सभी दैत्यों के परिहु्यमान Tet के ma 
लोमादिरूप होने का मी प्रतिपादन उपलब्ध होता है |. xi m 
आदि देत्य' ( कृष्णोप० ९ ) इस वाक्य में प्रयुक्त आदि शब्द्‌ से स 


t. 'अविद्या हि पञ्चपर्वा सा नाशिता, शकटः संसारात्मको des 
अविद्याकार्यरूपो मोहात्मकश्र तृणावर्तो मारितः।' (सुबोधिनी tel 
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- कादौ देहाध्यातत्वाद्यक्तिः सुबोधिन्यास्‌` इति शयम्‌ | ud 
सति तत्र अविद्यारूपा पूतना नाशिता TVET सगचद्वाइः 
सुंखरचसम्पादिका अविद्या सेव्यमानेन प्रशुणा arae, “We 
दिष्टवादिपुरुषम? ( भाग० ६।१८।६६ ) इति चाक्यात्‌ | 

तत्र यथा त्रसुदेवसुखादुत्पातश्रवणे, direc श्रीनन्देन 
“हरि जगाम शरणम्‌? ( आग १०६१ ) इति वाक्यात्‌ शरणाः 
SL HE TT 


त्यों का ग्रहण हो जाता है । सुवोधिनी में श्रीवहलमाचार्य ने घेनुकामुर 

आदि को Revere आदि का प्रतीक या मूर्तरूप कहा है" | उनके इस 

कथन. का मूल आधार उपर्युक्त कृष्णोपनिषद्‌ के वाक्य ही हैं, ऐसा 

समझना चाहिए । इस प्रकार पूतना के अविद्यारूप होने में कोई अनुप- 

पत्ति नहीं है और जिस प्रकार लीलासृष्टि में भगवान्‌ ने अविद्यारूपी 

पूतना का नाश किया था उसी प्रकार आधुनिक ुष्टिमक्तों द्वारा सेवित 

होने पर वे उन भक्तोके वहिमुंखत्व का सम्पादन करने वाढी अविद्या 

का भी नाश अवश्य ही कर देंगे, इस बात की पुष्टि भागवत के एक 

बार सी भगवान्‌ नारायण की उपासना या पूजा करके ( भाग० 

६।१८।६६ ) इत्यादि वाक्यों से होती है | 

बिस प्रकार वसुदेव के मुख से गोकुल में उत्पात हो रहे होने की 

बात सुनकर, उन उत्पातों की निवृत्ति के लिये नन्द ने भगवान्‌ की शरण 

ग्रहण की थी, जिसका ज्ञान “सगवान्‌ हरि की शरण में गये' ( arte 

१०।६।१ ) इत्यादि वाक्यं से होता है,उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमार्गीय 
१. प्रथम greaisema देहाध्यासो हि घेनुक:॥ 

तद्दधो ज्ञानपूर्वो हि फलावधि निरूप्यते | 

कालीय इन्द्रियाण्याहुः विषयाः तद्विषं मतम्‌ ॥' 

( सुबोधिनीका० १०।१५।१।४-५ ) । | 

२. “पञ्चपर्वामविद्यां हि लोकानामपि नाशयेत्‌ ।? | í 

ro ( सुबोधिनी १०।९।१ आभासे ayo ६ ) | 
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गमनं छृतं TAS सोधकेन gean भक्तिमागंप्रतिबन्धकानि ` 
श्रुत्वा तञ्चिबृत्तये हरिशरणागमनं कार्यम्‌। तदुक्तं निबन्धे, 
“आद्ये तु भगवन्मारगे वाधकानि वहूनि हि। = 
द्वितीये तदभावो हि हरिणेंव भवेदिति ॥' 
| , C भागवतार्थप्र० का» १०५२-५३ ) t 
| तच यथा पूव सञ्चितस्वासक्तिचिषयीभूतभगवद्नुपयुक्तः 
__ ग्रृहरूपशकटस्य भक्तिरूपचरणेन उत्क्षेपणमेवं साधकस्यापि 
___ संगवदसुपयुक्तवस्तुसस्वन्धो निवतंते । तृणावर्तां भगवंत्सा- 
क्षात्कारप्रतिवन्‍्धरूपो रजोशुणात्मा हतः । एवमस्यापि भजन- 
| प्रतिवन्धरूषो रजोशुणो नइयति । ततो यथा श्रीयशोदाया' 


साधकों को Tea भक्तिमार्ग के प्रतिबन्धको का ज्ञान प्राप्त कर उन 
| भक्ति-प्रतिबन्धक विष्नों की Rafe के लिये भगवान्‌ हरि की शरण में: 
| जाना चाहिए | इसीलिये श्रीवल्लभाचार्य ने तत्वाथंदीपनिबन्ध के भाग- 
वतार्थप्रकरण में कहा है कि “तामस प्रकरण के प्रथम अध्याय ( माग० 
१०।५ ) में यह बताया गया है कि भगवन्माग में अनेक वाधायं आती 
हैं और द्वितीय अध्याय ( भाग १०।६ ) में यह बताया गया है फ्रि उन 
विध्न-बाधाओं की निवृत्ति भगवान्‌ कृष्ण ( की कृपा ) से हो. हो सकती' 
है? ( भागवतार्थप्र० gro १०५२-०३ ) | 
जिस प्रकार तामस प्रकरण के तृतीय अध्याय (,भाग० १०७ ) में. 
अपनी चिरसञ्चित आसक्ति के विषयभूत और भगवान्‌ के छिए अनुपयुक्त- 
TEST शकट के भक्तिरूप ( भगवान्‌ के ) चरणों से उलट दिये जाने 
का निरूपण हुआ है उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमार्गीय साधक का या 
(भक्ति से ) भगवान्‌ के लिए अनुपयुक्त पदायाँसे स समास दो 
जाता है | ढीळासष्टि में भगवान्‌ ने भगवरमाक्षात्कार में प्रतिबन्धकरूप 
अर्थात्‌ विष्नभूत रजोगुणी तृणावर्त को मार डाला था ( माग० १०19 ) 
उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमार्गीय साधकों के भजन का -ग्रतिवत्धकरूप 
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: -चिश्वरूपदशेनेनः महिमज्ञापनम्‌, तथेद्दाप साधकस्य सेव्यः 
स्वरूपे स्वप्तादिद्वारा कश्चिदबुभावो ज्ञाप्यते | 
ततो गर्गेण एकान्ते भगवन्नामान्युक्तानि। तत्र रूपगुण- 
लीलावेरिष्टयं निरूपितम्‌ | 
‘gata सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते | 


गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥? ( भाग० १०८१५ ) 
इत्यनेन सन्ति इति प्रयोगेण तेषां नामरूपसुणकमंणां 
नित्यत्वं बोधितम्‌ | तथा च सिद्धमेतत्‌, साधकेन भगवदीयः 
सुखाद्‌ गुणलीलाविशिष्टानां नाम्नां दुःसङ्गवजनपूर्वक स्वरूपं 


रजोगुण भी ( भगवान्‌ की कृपा से ) नष्ट हो जाता है | जिस प्रकार 


वहाँ भगवान्‌ ने यशोदा को विश्वरूप दर्शन करा कर अपनी महिमा | 


-ज्ञापित की थी उसी प्रकार वे आधुनिक पष्टिमार्गीय साधक को मी 
SAAS द्वारा उसके सेव्यस्वरूप के माहात्म्य का बोध कराते है। 
तदनन्तर तामस प्रकरण के चतुर्थ अध्याय ( भाग० १०८) में 
गग के द्वारा एकान्त में भगवान्‌ के नाम बताने ( नामकरण) का 
“वर्णन हुआ है । वहाँ भगवान्‌ के रूप, गुण और उनकी लीळाओं के 
वैशिष्ट्य mr निरूपण किया गया है तथा 'तुम्हारे पुत्र के ( अन्य भी ) 
बहुत से नाम हैं एवं रूप सी अनेक हैं । इनके ( औदार्यादि) गुणों 
-तथा ( कालियदमनादि अलौकिक ) कर्मों के अनुरूप ही इनके अनेक 
नाम हैं ( जो अलौकिक हैं )। उन नामों को में तो जानवा हुँ पर 
"साधारण ढोग नहीं जानते ” ( भाग० १०[८॥१५) इस इलोक में 
सन्ति’ इस पद्‌ के प्रयोग द्वारा यह सूचित किया गया है कि भगवान. 
के वे नाम, रूप, गुण और कर्म नित्य हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
आधुनिक पुष्टिमागीय साधक को, दुजनों की सङ्गति छोड़ कर, किसी 
-भगवदीय के मुख से गुणों ओर लीलाओं से विशिष्ट भगवन्नामों 


t. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।८।१५ | 
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शुत्वा तचल्लीकासंयुतस्वरूपणणस्मरणपू्वेक qur ग्राह्यम्‌ „` 
यथा गोवधनोद्धरणघीर” इति नामग्रहणे गोवर्धनोद्धरणाऱ्मक, 
लीळाविदिष्टं वामकरकमूलधुतगोचधंनं श्रीकृष्णस्वरूपं ke 
नेयमिति | एतच्च नामकरणप्रसङ्गसुवोधिन्यां Rat भीमदा- 
चायंचरण; | १ 

ततो जाचुरिज्गणलीलायाम्‌, “द्वे जानुनी gad विश्वपतेः? 
( भाग० २।१।२७ ) इति वाक्याज्ानुनोः सुतलाधिदैविकत्वात्‌ 


स्वरूप को सुन कर ( अर्थात्‌ जान कर या समझ कर), उन-उन 
(अर्थात्‌ किन्ही विशेष ) लीळाओं से सम्बद्ध स्वरूप और गुणों का 


, स्मरण करते हुए, उन (के स्मारक ) नामो का जप, भजन या कीर्तन 


करना चाहिए, उदाहरणाथ “गोवद्धनोद्धरणधीर’ यह नाम लेने के समय 
साधक को हृदयु में, गोवद्धन धारण करने की लीला से विशिष्ट, कमळ- 
कोमळ वाये हाथ पर गोवद्धन धारण किये हुए. श्रीकृष्ण की भावनाः 


“करनी चाहिए । इस बात को श्रीवल्लभाचार्य ने नामकरण प्रसङ्ग की 


सुबोधिनी ( सुबोधिनी १०।८।१५५ ) व्याख्या में विशद रूप से प्रतिपादितः 
किया है । ; 
तदनन्तर घुटनों के बळ चलने की wer, जैसा कि विश्वसूति 


भगवान्‌ के दोनों घुटने सुतक हैं? ( भाग० २।१।२७ ) इत्यादि वाक्यों 


१. "gae दवे जानुनी | जातुनीपदेनैव जानुहडे प्रासे पुनः (हिप 
तस्य छोकस्य ढिरूपताज्ञापनार्थम्‌, अत एवाग्ने “सुतलं qu इति वक्यति ७ 
साघारणस्थानं स्वस्थितिस्थानञ्च | यत्र बलिस्तिष्ठति तच्छुद्धम्‌ | मत 
एव तस्य प्रदशित विश्वरूपमनुस्मारयति, “विश्वमुतः' इति ( सुबोधिनी 
VR ) । 

“विश्वं मूता यस्य तस्य भगवतो द्वे जानुनी सुतं गुणन्ति बदन्ति | 
( बाऊप्रबोधिनी २।१।२७ ) | 
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“तत्र च दैत्यानां 'निवासाज्जाजुभ्यां गमनेन शुस्ततयवालोकिक- 
प्रकारेण दैत्यमदेनमाचरितम्‌। तथेहापि सेव्यमानो भगवान्‌ 
FASTA स्थितान्‌ अज्ञातानपि वहुनाछुरभावान्‌ दूरीकरोति। 
चौर्यादि्रसङ्गे व्रजसुन्दरीसिसंगदतो दोषेछु निवेदितेपु 
महिमश्ञानासावेऽपि केघळस्नेहान्मातचरणेः न दोषा ग्रहीता 
“न ह्यपालब्धुमेच्छत्‌? ( भाग० १०८३१ ) इति चाक्यात्‌। एवमेव 
भगवुदीयो ज्ञानरहितोऽपि. भजनस्वसावान्न भगवति दोषं 


गृहाति। 


से ज्ञात होता है, घुटनों के सुतढाधिदैविक होने और दैत्यों adi 


सुतल में ) निवास करने के कारण, भगवान्‌ ने घुटनों के वळ चळ कर 
गुप्त रूप से ही अलौकिक प्रकार से दैत्यों का संहार किया । इसी प्रकार 
आधुनिक साधकों के द्वारा सेवित होने पर भगवान्‌ ,विविध रूपा म 
स्थित उनके अनेक ऐसे आसुर भावों को भी दूर कर देते है जिनका 
उन साधकों को स्वयं ज्ञान नहीं होता है | 


कृष्ण द्वारा ( माखन इत्यादि की ) चोरी करने आदि के प्रसद्ध म 


ब्रजाज्ञनाओं द्वारा यशोदा के पास जाकर उनकी शिकायत करने पर, 
जैसाकि यशोदा ने क्षण को उलाहना देने की इच्छा मो नहीं को 
अर्थात्‌ वे उन्हें डॉटने-फटकारने की वात भी नहीं सोच सकी? 


( भाग ० १०।८।३१. ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है; माता यशोदा - 


ने कृष्ण की महिमा का ज्ञान न होने पर भी केवल स्नेहवश ही उनके 
दोषों की उपेक्षा कर दी । इसी प्रकार भगवदीय जन ज्ञानविरहित होते 
हुए भी, भक्ति के कारण भगवान्‌ ( अथवा उनके चरित्नों ).में दोष- 
दशन नहीं करते, भक्तिस्वभाव होने के कारण उन्हें भगवान्‌ में दोष 
दिखाई ही नहीं देते) 


१. “इयं तु छौकिकन्यायेन प्रासमनोरथा छौकिकभावदाढर्धादेव दोषान्‌ 
न गृहीतवती न तु माहात्म्यज्ञानात्‌ ।' ( सुबोधिनी १०८३१) | 
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ततो TRANSITA, “नाहं भक्षितवानम्ब' (भाग० १०८३५) 
इत्यादिना सवसाधारणरीत्या प्रतीतोष्शनरूपो धर्मा मयि 


नास्ति, “त्‌ खलु वे मनुष्यस्य आतृब्य” इति श्रुतेभक्षणकारणी- 


Wail सञुष्यासाधारणंधर्म्वेन मय्यभाचादित्युक्तं हरिणा | 
तथा च झुधितः सन्नाझञाति, मंक्तिपवेक सक्तन्‌ दत्तमश्षात्येच, 
“पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या यच्छति | 1 

तदहं मक्लुपह्ृतमश्ामि प्रयतात्मनः |? ( गीता ९२६ ) 
इति वाक्यात्‌' | अशनं चात्र ain, न तु भक्षणमात्रम्‌ , 
पुष्पादीनां Tena! तथा uu वासोभूषणस्रगादि 


५ तदनन्तर मृत्तिकामक्षण के प्रसङ्ग ( भाग० १०८ ) में कृष्ण ने 
‘at! सेंने ( मिट्टी ) नहीं खायी है? ( भाग० १०1८1३५ ) इत्यादि 
वाक्यों से यह सूचित किया है ,कि अशनादिरूप धर्म उनमें नहीं हैं, 
यद्यपि साधारण लोगों को ये धर्म उनमें प्रतीत होते हैं ga का 


aga का अतीजा, कहा गया है! इत्यादि भुतिवाक्यों से क्षुधा-जो `. 


भक्षण या खाने की हेतुभूत है--के मनुष्य का असाधारण धमं होने का 
ज्ञान होता है । अतः कृष्ण में उसका अभाव होना स्वाभाविक ही है, 
इसीलिये उनका 'मैंने नहीं खायी. है” इत्यादि उपयुक्त कथन उपपन्न है | 
इस प्रकार यह सोचना ठीक नहीं है कि भगवान्‌ भूख लगने पर 
(भूख मिटाने के लिये ) खाते हैं, यद्यपि जैसाकि गीता के 'मैं भक्ति 
Ts समर्पित किये गये, संयसी पुरुष के पत्र, पुष्प, फल ,और जल. 
प्रत्येक ( अर्थात्‌ किसी भी ) पदार्थ को स्वीकार कर डसका उपभोग 
करता हूँ? ( गीता ९।२६ ) इत्यादि वाक्या से ज्ञात होता है, यह सत्य 
है कि भगवान्‌ भक्तों के द्वारा भक्तिपूर्वक समर्पित पदार्थों को ग्रहण कर 
उनका उपभोग करते हैं) | गीता के इस श्लोक में ‘ge’ आदि के 

भी 'अशन' की बात कही गयी है अतः स्पष्ट है कि यहाँ अशन का 


१. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।८।३५ | 
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aen दत्तं स्वीकरोति । अत इमं प्रकार बुद्ध्वा नैवेद्यादि 
qaqa समपेणीयमिति भ्यते स्म। एतत्तु TAIT 
| l He? we ° 
Ce साधारणरीत्याशनधमे प्रतीते सुखं व्याः 
qui विश्वरूपं पद्य सर्वसाघारणनिखिल्धर्माभावो वोधितः। 
> त अन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः” ( भाग० १०।८।४२ ) 
इति em eer सर्वथा तिरोघाने, विष्णवी व्यतनो- 
—— —À E 
` केवल 'सक्षण' करना नहीं प्रत्युत “मोग? करना है । इस प्रकार 
[s गीतावाक्य का आशय यही है कि ) भगवान्‌, भक्त ge 
भक्तिपूर्वक समर्पित किये गये बस्त्र, आभूषण, माला आदि सभी B 
को स्वीकार करते हैं । इससे यह ज्ञात होता है कि उपयुक्त रहस्य 
समझ कर भगवान्‌ को नैवेद्य आदि सदेव भक्तिपूर्वक ही समर्पित करना 
चाहिए । यह बात मृत्तिकामक्षणप्रसज्ञ की सुबोधिनी की टिप्पणी में 
की गयी है । E 
zs जब माता यशोदा को कृष्ण के, साधारण रीति से, अन्य लोकिक 
जनों की ही भाँति, अशनादिघर्मयुक्त होने की प्रतीति हुई तो भगवान्‌ 
ने अपना मुँह फैलाकर उन्हें विश्वरूप का दर्शन करा कर, अपने में 
सभी साधारण घर्मो--जो जनसाधारण में पाये जाते हैं--के अभाव 
होने का बोध कराया । तदनन्तर जैसा कि, “यह मैं ( यशोदा )& 
. और ये मेरे पति हैं, तथा यह मेरा पुत्र है, साथ ही मैं ब्रजराज की 
समस्त सम्पत्ति की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ; ये गोपियाँ, गोप और गोधन 
मेरे ( अधीन ) है, जिनकी मायासे मुझे इस प्रकार की कुमति जो 
हुए है, वे भगवान्‌ ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उन्हीं को शरण 
g^" ( माग० १०1८४२ ) इत्यादि वाक्यो से ज्ञात होता है, तत्त्वात 
हो जाने पर यशोदा का कृष्ण में पुत्रभाव जाता रहा और उनके UU 


१. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०1८४२ | 
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erum ( भाग० toga) इति भजासन ` 
मिकया SEAT मायया मोहयित्वा स्नेह वर्धितवानु" i 
णवमस्यापि सेव्यस्वरूऐे लौकिकभा तन्निराकृतये 
भागवताद्यर्थविशेषस्फुरणेन महिमानं वोघयति | तत्राप्यत्यन्त- 
महिमस्फूतौ स्नेहोपचारशोथिल्ये स्नेडिभक्तस्ञादिना स्नेहो- 


विषयक पुत्रस्नेह का सबंथा तिरोधान हो गया, तव जैसा कि, “भगवान्‌ 
ने वैष्णवी माया का विस्तार ( अर्थात्‌ यशोदा के हृदय में सञ्चार ) 
fear’ ( भाग० १०।८।४३ ) इस वाक्य से ज्ञात होता है, मगवान्‌ ने 
यशोदा को लीळास्थित जीवोंका नियमन करने वाली अपनी वैष्णवी 
माया से मोहित कर उनके कृष्णविषयक पुत्रस्नेह का संवर्धन किया) | 
इस प्रकार साधक, को सेव्य के स्वरूप में छोकिक भावों की प्रतीति होने 
लगती है तो उसके निराकरण के fet भगवान्‌ भागवत आदि के 
विशेष अथे के स्फुरण द्वारा उसे अपनी महिमा का वोध कराते हैं और 
जब इससे साधक के हृदय में भगवान्‌ की इतनी अधिक महिमा 
स्फुरित होने लगती है कि Te els उनकी पूजा-अर्चा करने में 
शिथिळ हो जाता है तो भगवान्‌ कृपा कर उसे मगबल्रेमी भक्तों की 


सङ्गति आदि प्रदान कर स्नेहपूर्वक भगवदुपासना करने में उसकी श्रद्धा 


यावदात्मीयतया परमस्नेहे रस उत्पद्चते न तावदोश्वरभावेन, भयज्ञानस्य 
स्नेहप्रतिवन्धकत्वाद्‌ | अत्र च. लोकिकत्वेऽपि प्रजारूपेण स्नेह उचितो 
नान्यथा इत्यनन्तविघासु मायासु प्रजास्नेहमयीसु एव व्यतनोत्‌। ननु 
विरोधिज्ञानस्य जातत्वात्‌ कथं प्रजाबुद्धिः भगवति भविष्यति इत्याशङ्क्याह 
विभुः इति, स हि edad: एकस्मिन्नेव वस्तुनि कोटिघाबुद्धधुत्पादन- 
समर्थः अन्यथा पूर्वविरुद्वधर्मा उत्तरत्र न भवेयुः |” (सुबोधिनी १०।८।४३)। 
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i द्रढयति भगचान्‌। . 
m “द्रोणो वसूनाँ प्रवरः ` ( साग० १०८४८) इत्यादि 
TRACT श्रीनन्द्यशोद्यो भेक्तो ,महापुरुषकृपैच कारण- 
मिति" सिद्धान्तितम्‌। एवमिहापि श्रीमदाचार्यचरणश्रीविहृु- 
लेश्वरक्रपातो अक्तिभँवतीति AAA | 

edi माठ्चरणानां दधिमन्थनावसरे भंगवदूशुणगानम्‌, 
दृधिनिर्मथने काले स्मरन्ती तान्यगायत IP ( भाग० १०४९ ) 
इतिचाक्यात्‌। एवं साधकेनापि i एवं साधकेनापि शुणगानादि वति भयात कुवेतैव व्यापृतिः 
| c ERIN 
y PE e के प्रश्न ( भाग० १० 1८।४६-४७ ) आर उसके 
श्रीशुक के “वसुप्रवर द्रोण' ( भाग० १०८४८ ) e d 
( माग० १०1८४८-५२ ) द्वारा दिये गये -उत्तर से यह प्रा 
किया गया है कि नन्द और यशोदा को भगवान्‌ की भक्ति को उपलब्धि 
महापुरुष की कृपा के कारण ही हुई थी ।.. इसी प्रकार श्रीव्लभाचार्य 
और विइलनाथ की कृपा से भगवान्‌ में भक्ति होती है ऐसा समझना 

चाहिए | eer 
तदनन्तर माता यशोदा द्वारा दधिमन्धन करते समय भगवान्‌ के 
गर्णो का गान करने का निरूपण 'माता यशोदा दुघिसंन्धन के समय 
भगवान्‌ की ळोळाओं का स्मरण करती हुई उन्हें गाती जाती थीं और 
दही मथती,जाती थीं? ( भाग० १०।९।२ ) इत्यादि वाक्यों में हुआ है। 
इसी प्रकार आधुनिक साधकों को थी भगवान्‌ का, गुणगान करते हुए 


१. “एतस्या एतावत्त्वं कथं न-- तु अन्यासाम्‌ इति wet परिहरन्‌ 
महापुरुषकृपामाह wate: | ‘ara: fee’ ( भाग०' १०८४६) 
इति प्रस्नः |” ( सुबोधिनी १०।८।४६ ) | “अत्र महापुरुषक्कपैव कारण! 
इति वक्तुम्‌ उपाख्यानमारभते 'द्रोणः' -( भाग० १०1८४८ ) इति 
qafa: 1” ( सुबोधिनी १०।८।४८ ) 1 Uem 
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कार्या 
ततो द्धिमण्डभाजनभेदः', शिक्यस्थनवनीतस्य मकंडेभ्यो 
दानम्‌। तदुभाभ्यामिद्‌ं सिद्धति, 'भगवदावेशाभावद्शांयां 
भंगवद्तिरभोगोपयोगबुद्ध'था सम्पादितान्‌ पदार्थोन्नाङ्गीकरोति 


ही सांसारिक कार्यों में व्याप्त होना चाहिए अर्थात्‌ लौकिक कायों में 
लगे होने के समय भी भगवान्‌ का गुणगान करते रहना चाहिए 1 
तदनन्तर भगवान्‌ द्वारा दधिमण्ड ( अर्थात्‌ तक्र, छाछ या मट्ठाउ ) 
का मटका फोड़ दिये जाने तथा शिक्य ( अर्यात्‌ छीके ) पर रखे नवनीत 
के बन्द्रो को वाँट दिये जाने का निरूपण है । इन दोनों घटनाओं से 
यह सूचित होता है कि भगवान्‌ उन पदार्थों को स्वीकार नहीं करते 


१. “एवं संसारेव्यापृतिरपि भगवदोयानां भगवद्गुणगानाथमेव जाता 
इत्याह--'यानि आनि? इति oo दघ्नो नितरां मथनं यस्मिन्‌ काले 
भगवतो गुणगानस्य स एव कारः, यस्मिन्‌ काले क्रियाशक्ते: आधिदेविकस्या- 
पोन्द्रियं मथितं भवति, तदाह, दध्नो नितरां owed यस्मित्‌ काल 
इति । नन कथं तस्यैव कालस्य गाने हेतुत्वमिति चेत्‌, तत्राह, स्मरन्ती 
इति । तानि गीताति स्मरन्ती तस्मिन्नेव . काळे . गीतानां स्मरणं 
भवतीति ।” ( सुबोधिनी १०।९।२ ).। (एवं प्रपङ्चासक्ता निर्ममन्थ ।' 
( सुबोधिनी १०।९।३ ) | ; 


२: 'स जातकोपः स्फुरितारुणाधरं, „ anes 
सन्दश्य afg: दधिमण्डभाजनस्‌। `` e 
भित्त्वा मृषाश्रुदुंबददमना रहो 
जघास हैयङ्गवमन्तरङ्गतः ॥' ( भाग० १०।९।६ ) | 


'दधिमण्डभाजनं भित्त्वा इति ।'*““'द्षिमण्ड: तक्रम्‌, तदाधार- 
भुतं भाण्डम्‌, नवनीतं तु भिन्नं जातमस्ति।' ( सुबोधिनी १०।९।६ ) | 
गीताप्रेससंस्करण का पाठ “दघि मन्यभाजनम्‌' है | 
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maal ud सति समपेणीयस्य “वस्तुनः सम्पादनदशा- 
मारभ्य तगवडुपयोगसमयावधि चित्तस्य कृष्णेकपरतैच रक्ष- 
णीञ्लेति बोद्धव्यं साधकेन! 

ततः भ्रीयशोदा दाम्ना uq] NAC, तथा न बद्ध; यदा 
' खेदं इष्टवान्‌ भगवाँस्तदा कृपया भक्तव्यतां सूचयन्‌, वद्धोऽ 
भूत्‌। तथा साधकोऽप्यनेकसंस्रतसपर्यया न पुरुषोत्तमं suit 


{SS i _कफक--+- 
जिन्हें लोग भगवदावेश के अभाव की दशा में ( भगवान्‌ इन पदयो 
का भोगरूपी उपयोग या भोग और उपयोग BV इस बुद्धि या भावना 
से सम्पादित न कर के ) “भगवान्‌ से भिन्न अथात्‌ अन्य लोग इनका 


भोगरूपी उपयोग या. भोग और उपयोग wur इस बुद्धि से ( अथांत्‌ 


इस भावना या उद्देश्य से ) सम्पादित करते हैं। अत; साधक को यह 
यह अच्छी तरह समझ ढेना चाहिए कि भगवन्‌ कौ समर्पित की जाने 
वाली वस्तु के सम्पादन के समय से लेकर भगवदुपयोग अर्थात्‌ भगवान्‌ 
द्वारा या भगवान्‌ के लिये उस वस्तु के उपयोग किये जाने ) के समय 
तक चित्त की कृष्णेकपरता की रक्षा करनी चाहिए अर्थात्‌ चित्त को 
stron में ही लगाये रखना चाहिए | 
उसके बाद भगवान्‌ कृष्ण की उलूखल-बन्धन लीला का निरूपण 
( भाग० १०।९।१२-२१ ) है। माता यशोदा कृष्ण को बाँधने चढी 
पर कृष्ण नहीं FN", किन्तु जब उन्होंने यशोदा को खिन्न होते देखा तो 
कृपा करके अपनी भक्तवश्यता, सूचित करते हुए स्वेच्छया बैँघ गये" | 
इसी'प्रकार साधक भी पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को--अनेक प्रकार के पदार्थो 
१, ATT १०।९।१२-१७। 
२. “स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः वि्तस्तकबर्रजः | 
दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कपयासीत्स्वबन्धने ॥ 
एवं प्रदर्शिता ह्यङ्ग हरिणा मक्तवश्यता। 
स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे ॥' (भाग० १०।९।१८-१९)। 
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सप्तमोऽध्यायः | ृष्टिमार्गीयफलविवेकः c १९७ 


कतु शक्नोत्यपि तु AFAA | P 

ततो यसलाजुनप्रसङ्घ भगवदीयनारदसमागमेन श्रोमद- 
रूपमहादोषजन्यसरीसङ्गादिनिवृत्तो बजे वृक्षदेहं प्राप्य स्थितो 
नळकूचरमणिग्रीचो इरिमाँचितवान्‌ | तत्रापि "तत्तथा साघ- 
यिष्यामि agti तन्महात्मना' ( भाग० १०१०२५) इति भक्ता- 
उग्रहीतो मोचयिष्यामि ` इत्युक्तवान्‌ प्रभुः । अतो भक्तानां 
सङ्गमः सकलपुमथसाधक इति सिद्वम्‌ । ततः 'गोपीसि. 
स्तोमितोऽतृत्यत्‌? ( भाग० १०।११।७) इत्यत्र भक्तिवश्यत्वं 
स्फुटमेव | 


को सम्पादित कर उन्हें भगवान्‌ को समर्पित कर पूजा-अर्चा से नहीं, 
अपितु-भक्ति से हो अपने वश में कर सकता है? | 

तदनन्तर यमेलाजुन के मोक्ष की कथा का निरूपण ( माग० 
१०।९।२२-१०।११।६ ) है | भगवान्‌ कृष्ण ने, अपने भक्त नारद्‌ के 
समागम से ( उनके द्वारा अनुग्रह करके दिये गये शाप के परिणाम- 
स्वरूप ) श्रीमदरूप महादोष से उतपन्न होने वाले alae आदि दोषों 
की Pratt के लिये ब्रज में अर्जुन नामक वृक्षों का शरीर. प्रा कर 
अवस्थित, कुवेर के नळकूबर और मणिग्रीव नामक पुत्रों को मुक्ति 
प्रदान की | वहाँ भी भगवान्‌ ने, 'उन महात्मा नारद ने ( नळकूबर 
और मणिग्रीव को शाप देते समय ) जो” कुछ कहा थां उसे मैं उसी 
प्रकार कार्यान्वित करूँगा! ( भाग० १०।१०।२५ ) इत्यादि वाक्यां से 
यही बात कही थी कि मैं अपने भक्त नारद द्वारां Agueta इन दोनों 
यक्षों को मुक्त करूँगा | इससे सिद्ध होता है कि भक्तों की सङ्गति और 
सन्निधि सारे पुरुषार्थो की प्राप्ति या सिद्धि का साधन है | उसके बाद 


१. “त हात्र बन्धनं निरूप्यते, किन्तु वस्यता।' (सुबोधिनी १०।९।२१)। 
देखिये, ऊपर पृष्ठ ८९, टिप्पणी १,२ | 
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१९८ । प्रमेयरत्नाणेवे a [ पूर्वा 
ततो बुन्दचनक्रीडा | तत्र “वारयामास तुर्वत्साबानाक्रीडापरि- 
7 ( भाग० १०११३८) इति वाक्याद्‌ “भ्रमरचक्रसूक्ष्मदण्ड- 
काठसण्डङत्रिमरथवादित्राकमेणादीनि „कीडापरिच्छदानि' ( खुबो० 
१०।११।३८ ) गृहीत्वा क्रीडति हरिः। एवं सति सेचायामपि 
तानि स्थापनीयानि। “एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्री डामिश्चेरतुवने | 
( भाग० १०।१८।१६ ) इति पञ्चद्शाभ्याये चक्ष्यमाणत्वाच्च, 


SS न्य — ES 
के, 'गोपियो द्वारा फुसळाये जाने पर भगवाच नृत्य करने wd" 
( भाग० १०।११।७ ) इत्यादि वाक्य में तो स्पष्ट ही है कि भगवान्‌, 

` अक्ति केद्वारा ही वश में किये जा सकते हैं । « : 
तदनन्तर वृन्दावनक्रीडा का निरूपण है । ‘aera की विविध सामग्री 
साथ लिये हुए वे दोनों ( बलराम और कृष्ण ) AT पास ही, ग्वाल- 
बालों के साथ अपने बछड़ों को चराते थे! ( भाग० 39133186 ) इस 
वाक्य से भगवान्‌ के 'श्रमर' ( मँवरा या weg), चक्र ( खेलने की 
लकड़ी या मिट्टी की पहिया आदि ), छोटी सी छड़ी, लकड़ी का इकड, 
कृत्रिम ( अर्थात्‌ लकड़ी या मिट्टी का बना हुआ छोटा सा खेलने का) 
रथ और वादिन्राकर्षण आदि नाना प्रकार कौ खेळ को सामग्री 
( सुबोधिनी १०।११।३८ ) लेकर क्रीडा करने का ज्ञान होता है अतः 
भगवान्‌ की सेवा करते समय मी इन्हें भगवान्‌ को समर्पित करना 
चाहिए, तया भगवान्‌ के स्वरूप के समीप रखना चाहिए | आगे 
चक्कर पन्द्रहव अध्याय ( गीतः्मेससंस्करण के अनुसार 
अध्याय ) में, “इस प्रकार बळराम और कृष्ण बृन्दावन की नदी, । 
पवेत, घाटी, कुझों आदि में वे समी खेळ खेळा करते थे जिन्हें लोक | 


. A. REST, ऊपर पृष्ठ १७५ टिप्पणी १। . 


२. श्रोवल्ल्माचार्य और उनके अनुयायी भागवत के दछ्यमस्कल्व रै | 
ग्यारहकें अध्याय के बाद के. तीन: अध्यायो ( गीताप्रेससंस्करण के भाग” | i 
१०१२-१४ ) को प्रक्षिप्त मानतेह |. cC D 
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| सप्तमोऽध्यायः] पुष्टिमार्गीयफलेविवेक! १९९ `` 


“यद्यदिष्टतमं लोके यचातिग्रियमात्मनः | 

तत्तबिवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते I ( भाग० ११।११।४१ ) 
इति भगवद्वाक्याञ्च | fad चैतत्सेवाकोमुद्याम्‌। , 

ततो वत्सासुरवधः?। स हि वत्सचारणसामग्रीरूपाणां ` 
चत्सानां दोघरूपः) | तस्य निवारणेन चत्साः Frater: इताः । 
एवमिहापि सेचोपयोगिसामग्री प्रभुणा शोध्यते। तत्र यथा 
वयस्यानां भक्तानां दोषरूपो लोमाच्तसहितदम्भात्मको ` 


साधारण बच्चे खेळा करते हैं” ( भाग० १०।१८।१६ ) इत्यादि वाक्यों ° 
के विवक्षित होने, तथा स्वयं भगवान्‌ के, “जिन चस्तुओं को कोक में 
अभीष्ट माना जाता है और जो अपने को अत्यधिक प्रिय हों उन्हें सुझे 
समर्पित करे । ऐसा करने से मक्त मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता का सम्पादन 
कर लेता है? ( भोग० ११।११४१ ) इत्यादि वाक्यों से भी उपयुक्त 
कथन की पुष्टि होती है। इस विषय का विशद्‌ विवेचन हमने अपनी 
'सेवाकौसुदी नामक स्वतन्त्र कृति में किया है । 
तदनन्तर वत्सासुर के वध का निरूपण ( माग० १० ११४१-४५ ) 

है । बत्सासुर भगवान्‌ की. वत्सचारणढीका की सामग्रीभूत बढढ़ों के 
दोष का प्रतीक aT STS और उसे मार कर भगवान्‌. ने बछढ़ों के 
दोषों का निवारण कर उन्हें निर्दोष बना दिया | इसी अकार प्रभु 
पुष्टिमार्गीय भक्तों की भगवत्सेवा के लिये सम्पादित की गयी सामग्री का 
भी शोधन करते हैं। उसके.वाद बकासुर के वध काः निरूपण ( भाग० 
१०॥११४६-५४ ), है । बकासुर’ भगवान्‌ के साथ वन में बड़ों को 
१, शाल्यानां वत्सानां दोषरूपं वत्सासुरं मारितवान्‌ इत्युपाख्यान- 
मारभते [seat एव हि सदोषांश्रारयन्ति निरोधाथं प्रवृत्तस्तु निर्दोषा- 
नेव पालयति इति ज्ञापनाथं तेषां वत्सानां मिलितानां योऽयमासुरो भावः 
स एकीभूतो वत्सासुर इति तद्वघो निरूप्यते |’ ( सुबोधिनी १०।११।४१ ) 
२. ‘Ud वत्सानां दोषं परिहृत्य पालानामपि दोषं परिहतुँ दम्भात्मक 
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te २०० : ` -प्रमेयरत्तोर्णेवे [ पूर्वाडे 


, चको नाशितस्तथेहापि छोमाइतसहितो दम्भादिदोषः सेवया | 
TAR | तत्र यथा इति नन्दादयो गोपा ( भाग० १०११५८) | 
इति वाक्याद्‌ गुणगान प्रम च सूचितम्‌ , तथात्र भगवदीयादि- 
रूपगुणगानम्‌। i ‘ 

wd प्रमाणप्रकरणसमाप्ती यथा तेषां प्रेमपूर्णेत्व सिद्धं | 
TAT साधकस्य एतावत्साधनसस्पत्तो प्रेमपूर्णत्वमुत्पच्ते। | 


—————————————— Hi 
राने वाळे सखाओं ( वयस्यों ) के दोषों का प्रतीक या ud रूप है। 

बह दम्मात्मक कहा गया है और उसकी चोंच के ऊपर और नीचे के 
दो भाग लोम और अदृत के प्रतीक बताये गये हँ भगवान्‌ का 
बकासुर की चोंच फाड़कर उसका वध कर देना लोम और अनत के 
साथ दम्म का नाश कर देने का प्रतीक है और भगवान्‌ की सेवा से 
आधुनिक पुष्टिमार्गियों के भी लोभ और अनृतसहित दम्भ आदि दोषों 
की निवृत्ति हो जाती है । उसके वाद, (इस प्रकार नग्द आदि गोप" 
Canto १०।११।५८ ) इत्यादि वाक्याँः से नन्द्‌ आदि गोपों द्वारा 
भगवान्‌ के गुणों का गान करने और उनके भगवत्प्रेम आदि का 
निरूपण किया गया है । इसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमार्गियों को भगवान्‌ 
और उनके भक्तों के गुणों का गान करना चाहिए | 

इस तेरह जैसे मागवत में तामस प्रकरण के अवान्तर प्रमाण प्रकरण 
( भाग० १०।५-११ ) की समाप्ति के समय तक ब्रजभक्तों के मगवस्प्रेम 
से पूर्ण हो जाने की-सिद्धि की गयी है उसी प्रकार आधुनिक gania 
बकं मारितवान्‌ इत्युपाख्यानमारभते । ( सुबोधिनी ६०।११।४६ ) | 
'वकख्पमेव wrap । अत एव तरसा शीघ्रम्‌ आगत्य कृष्णं 

सदानन्द छोभानृतरूपो तुण्डो यस्य तादृशो बली क्रियाशक्तिप्रधानो ग्रासं 
इतवान्‌ । आनन्दो हि छोभेन सच्चानृतेन ग्रस्यत एव ।' ( सुबोधिनी 
१०।११।४८ ) | 


१. FEST, ऊपर पृष्ठ १६१ टिप्पणी १ | 


~ 
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सप्तमोऽध्यायः ] पुष्टिमार्गीयफलविवेकः २०१" 


तत्र यथा देहाध्यासरूपो घेनुको' नाशितस्तथात्र सेवा-.- 
कतुंदेहस्य स्वकीयत्वाध्यासो गच्छति। यथा कालीयशिरांसि 
विषयसंस्ष्टेन्दरियरूपाणिः चरणारविन्देन भक्तिरूपेण तिमये 
शोधितानि, अनुग्रहोज्यं भवता BASHA: (भाग० १०।१६।३४) 
इति वाक्यात्‌, तथेहापि चिषयोन्सुखानीन्द्रियाणि भजनेन 
संशोष्य अगचत्पराणि क्रियन्ते । 


साधक के ऊपर निरूपित साधनों का सम्पादन कर लेने पर उसका Tat 
भगत्पेम से पूण हो जाता है। | 

जिस प्रकार भगवान्‌ ने देह्ाध्यासरूप घेनुकासुर का नाश किग्रा था 
( भाग० १०।१५।२०-३९ ) उसी प्रकार भगवान्‌ की सेवा करने वाळे - 
भक्त का शरीर को, अपना समझने का भ्रम नष्ट हो जाता है | जिस प्रकार, 
जैसा कि नागपत्नियों के, “आपने इस सर्पराज पर यह अनुमह किया है,” 
( भाग० १०।१६।३४ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है, विषय से dae 
इन्द्रिय के प्रतीक या तद्रूप कालियनाग के शिर या फण मक्तिरूप 
भगवश्वरणारविन्दों द्वारा मर्दित कर शुद्ध किये गये, उसी प्रकार आधुनिक 
पुष्टिमार्गीय साघकों को अपनी विषयोन्सुख इन्द्रियाँ को भगवद्भक्ति द्वारा 
शुद्ध और परिष्कृत कर के भगवत्परक बनाना चाहिए | 


१. “प्रथमं द्वादशेऽष्याये देहाष्यासो हि धेनुकः |” ( सुबोधिनीका० 
१०।१५।१।४ ) । 9 E 

२. 'कालीय इद्दरियाण्याहुनिषया: तद्विषं मतम्‌ ।' ( सुबोधिनीका० 
१०।१५।१।५ ) । 

३. “दण्ड एवायं न भवति किन्तु अनुग्रह एव इत्याहुः, अनुग्रह 
इति | भवता अयम्‌ अनुग्रह एव कृतः, अहितः अहेः, अप्रयोजकत्बान्न- 
पुंसकत्वम्‌, ततो नुम्‌, अतो वा aque: | अहीनो वा अनुग्रहः । - 
( सुबोधिनी १०।१६।३४) । A 
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यथा इन्द्रियदोषाभिमानिनो STAT सकाशात्‌ सवेषां 
रक्षा, तथेहापीन्द्रिदोषनियामकादासुर्भावाद्‌ भक्तस्य SORT | 
यथा अन्तःकरणदोषात्मप्रङम्बोः हत पवमिहापि सेवां 
कु्ेतोऽन्तःकरणदोषा निवतेन्ते*। यथा अज्ञानात्मा आत्मदोषो 
द्वितीयो दावाग्निः) तन्निवृत्तिः कृता, तडदचापि स्वरूपा- 


जिस प्रकार भगवान्‌ ने इन्द्रिय दोषों के अभिमानी दैत्य अर्थात्‌ 
इन्द्रियदोषरूप दावाम्रि को पीकर सभी गोकुळवासियाँ की रक्षा की थी? 


उसी प्रकार वे आधुनिक पुष्टिमार्गीय भक्तों की भी, उनके इन्द्रियदोषों 
के नियामक आसुरमाब से रक्षा करेंगे | जिस प्रकार अन्तःकरण के दोषों 
का प्रतीक या तद्रू ग्रलम्बासुर ( भगवान्‌ बलराम द्वारा ) मार डाला 
गया, उसी प्रकार मगवत्सेवापरायण पुष्टिमार्गीय भक्तों के अन्तःकरण के 
सभी दोष निबृत्त अर्थात्‌ समास हो जाते हैं | जिस प्रकार भगवान्‌ ने 
अज्ञानात्मक और आत्मदोषरूप दूसरी दावाझि की Fah at ( अर्थात्‌ 
- दूसरी दावाग्नि को पीकर गायों और गोपों की रक्षा की ), उसी प्रकार 


. १.“तदा कालीयाविष्टो दैत्यो दोषाभिमानी सर्वमक्षणार्थं स्थितो 
ृतयुंश्चैकीभूय वह्लिर्भूत्ता गोकुलवासिनां दाहार्थमुद्भत इत्याह, 'तदा' 
इति |” ( सुबोधिनी १०।१७।२१ ) | 

२. द्रष्टव्य, भाग० १०।१७।२१-२५ की सुबोधिनी | 

३. 'अन्तःकरणदोषाभिमानिनीं देत्यभूतां निवारयितुम्‌ उपाख्यानम्‌ 
आरभते MASTS अन्तःकरणमेव रूपसमर्पकमिति गोपरूपी | स 
प्रकर्षेणे लम्बो मुक्तिपर्यन्तमनुवर्तमानः।' ( सुबोधिनो १०।१८।१७ ) | 

४. 'अन्तःकरणदोषश्च महानत्र निवर्त्यते |’ ( सुबोधिनीका 
'१०।१८।१।२ ) | 

५. 'भज्ञानात्मा ह्यात्मदोषो दवाग्निस्तन्निवारणम | 

षोडशे प्रोच्यते सम्यङ्निरोघः सेत्स्यते यतः ॥ 
000 ( सुबोधित्तीका ० १०।१९।१।१ )! 
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सप्तमोऽध्यायः | पृष्टिमार्गीयफलविवेकः | २०३ 


ज्ञाननिवृत्तिभेवति | ,यथा भक्तानां भावविशेषेण गानम्‌ अष्टाः 
दशाध्याये निरूपितम्‌ , तथा इहापि सेवाया अनवसरे भगः 
चतः कोत्तनादिरिपं गानम्‌ | 

तत इन्द्र्यागभङ्गं कृत्वा स्वयागः' कारितः। तत्र शक्र 


कतोपद्रवे गोवधेनोद्धरणेन व्रजो रक्षितः`। तथा सति TTT 
अन्याश्रयो न कतेव्यः। एवं सति केवळभगवदाश्रये यदि 


^ 


वे अपने आधुनिक पष्टिमार्गीय भक्तों के स्वरूपाज्ञान की भी निवृत्ति 


करते हैं । जिस प्रकार अठारहवें अध्याय ( भाग १०२१ ) में ब्रजमक्तों 


( गोपियों ) द्वारा भावविनहल होकर दृन्दावनविहारी कृष्ण-की क्रीडाओं- 


का गान करने का निरूपण है उसी प्रकार आधुनिक पष्टिमा्ीय भक्तों 
को भी, . सेवा का अवसर न मिलने पर भगवान्‌ की ढीढाऔं का 
कीतनादिरूप गान करना चाहिए | 

तदनन्तर भगवान्‌ ने नन्दादि गोपों द्वारा किये जाने वाळे इन्द्रयाग 
को रोक कर अपना यज्ञ करवाया ( भाग० १०२४ ), और इन्द्र द्वारा 
उपद्रव किये जाने पर गोवद्धन धारण कर प्रलयङ्करी वर्षा से मज की 
रक्षा की ( भाग० १०।२५ ) | इससे यह सूचित होता है कि आधुनिक 
पुष्टिमार्गियों को भगवान्‌ कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य का आश्रय 


नहीं ग्रहण करना चाहिए. और “यदि केवळ भ्रीकृष्ण का ही, आश्रय 


१, देखिये, “मगवानपि सब्गनिरपेक्षोऽपि स्वां तत्र यज्ञं कारितवान्‌ 


( सुबोधिनी १०।२४।१ ) तथा भाग० १०।२४।२५, ३५ इत्यादि | 


हैतुके फलभोक्तायमिन्द्रो विध्नं चकार हू | 
वृष्टिरूपं ततः कृष्णः शैलघारी बभूव ह || 
aia ईर्यते कृष्ण इन्द्रेण बिनिपीडितम्‌। ._ 
ब्रजं गोवर्द् घृत्वा सम्यकुःपालितवानिति॥ ` 


(gato काऽ १२।२५।१।२,४/९ ) l 
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'कश्चिदुपद्रवो भरेत्‌, तदा भगवान्‌ पाल्यिष्यतीति चिश्वासो 
रक्षणीयः | एवं भगवदुक्तवर्णश्चमध्माचरणेन परोपकारादि- 
घर्माचरणेन च वेष्णवान्नभक्षणेन अन्याभ्रयत्यागेन भगवान्‌ 
सेव्यः | 
ततः कुमारिकाबतप्रसङ्ग) यज्ञपत्नोत्रतप्रसङ्ग यथाध्या- 
Rim: पक्षः सिद्धः तदुक्तं निवन्धे, 
'कृष्णवाक्यं सदा कार्य, मायामोह निवार्य हि | 
qaq स्थितिः कार्या शुद्धाचेन च वतयेत्‌ ॥? 
( भागवतार्थप्र० का० १०९२) | 


ग्रहण करने पर कोई उपद्रव या अनिष्ट होने का प्रसङ्ग उपस्थित होगा 
'तो भगवान्‌ उससे रक्षा करेंगे, इस प्रकार का विश्वास रखना चाहिए | 
इस प्रकार आधुनिक पुष्टिमार्गियों को भगवान्‌ द्वारा बतायेआये वर्णाश्रम- 
SH का आचरण करते हुए, परोपकारादि धर्मों का पालन करते हुए, 
के ही अन्न का भोजन कर जीवनयापन करते हुए, अन्य सभी 
का आश्रय छोड़ कर, केवळ श्रीकृष्ण का ही आश्रय BHC उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की सेवा करनी चाहिए | 
गोपकुसारियों के ब्रत के dew (mre १०।२२) और यज्ञ 
कर रहे ब्राह्मण की पत्नियों के प्रसङ्ग ( भाग० १०1२३ ) के निरूपण 
से जो आध्यात्मिक प्रक्ष सिद्ध होता है अर्थात्‌ आध्यात्मिक अर्थ ज्ञात 
होता है, उसे श्रीबल्छमाचायै ने तत्त्वार्थदीपनिबन्ध की, “श्रीकृष्ण के 
आदेश का सदेव पाळन करना चाहिए, माया-मोह का निवारण कर, 
ed की माँति ( केवळ परोपकारनिरत होकर ) अवस्थित होना चाहिए 
शण AT करके liim करना चाहिए! ( मागवताथंप्र० 


१. हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दगोपकूमारिकाः | 
Ned red. भुञ्जानाः कात्यायन्यचंनव्रतम्‌ ||” (भाग० १०।२२।१) | 
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सप्तमोऽध्यायः ] पुष्टिमार्गीयफलविवेक: २०५' 


^ 


अयमर्थेः । त्रतेप्रसङ्ग अग्निकुमारैछेजां , परित्यज्य सर्व" 


कृतम्‌। तेन भगवत््रंसादोऽभूत्‌। अतो भगवद्वाक्यं सवथा 
कत्तव्यम्‌। तदत्र थुतिस्खृत्यादिरूपं कत्तेव्यमिति फलितम्‌ | 
“मायामोह निवाय gerd स्थितिः कार्या” इति। मायया जातो 
यो मोहो ममेदमित्यज्ञानात्मकस्तं दूरीकृत्य वृक्षवत्‌ केचलपरोप- 
कारतया स्थेयम्‌ , अहो एषां वर॑ जन्म? ( भाग० १०।२२।३३ ) 
इत्यारभ्य, “तोक्मः कामान्‌ वितन्वते? ( भाग० १०।२२।३४ ) 


LLL i... 
का० १०।९२ ) इस कारिका में बताया है, जिसका आशय अधोलिखित 


है। बत के प्रसङ्ग में गौपकुमारियों ( apart’) ने' es 
छोड़ कर सब कुछ ( अर्थात्‌ भगवान्‌ के प्रत्येक आदेश का पाळन ) . 
किया जिसके फलस्वरूप भगवान्‌ ने उन पर प्रसन्न होकर अनुग्रह 
किया । इससे यह ज्ञात होता है कि भगवान्‌ के आदेश का सर्वथा 
पालन करना चाहिए । भगवान्‌ का आदेश आधुनिक लोगों को श्रुति, 
स्मृति आदि के वाक्याँ के रूप में उपलब्ध है | “माया-मोद का निवारण 
कर वृक्ष के समान रहना चाहिए! इस वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करते E | 
माया से उत्पन्न हुए मोह--जिसका स्वरूप. यह मेरा है? इत्यादिरूपः 
अज्ञान ही है--को दूर कर दक्ष की 'भाँति केवळ परोपकारपरायण. 
होकर रहना चाहिए | इस बात का ज्ञान भगवान्‌ द्वारा, “अहा ! इन्हीं 
का जीवन सबसे अच्छा है? ( भाग० १०।२२।३३ ) इत्यादि इळीक सेः 
प्रारम्म कर, 'तोक्मों\ ( अर्थात्‌ aga और कोपला ) 9 छोगों की 
कामनाओं को पूरा करते है? ( भाग० १०।२२।३४ ) इत्यादि इलोक. 


.१. 'एकोनविशे भोग्यानां कुमारीणां ad यया | . 
अन्तःस्थानां कुमाराणां तथा ज्ञानमिहोच्यते |) | 
( सुबो० का० १०।२२।१।५-६ ) l 


२. 'तोक्माः सूक्ष्मवृक्षाः शाखास्पाः 7 (सुबोधिनी १०।२२।१४ ) |: 
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इत्यनेन wee प्रसुणोपदिष्टत्वात्‌ | “शुद्धानेन च वतंयेद्‌? 
इति। “एषा वै बाधते qa? ( भाग० १०२३१ ) इति गोप- 
विज्ञापितः, मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः? (भाग० १०२३।१४) इत्युक्त्वा 
यज्षपत्नीसन्निधो प्रेषयित्वा ताभिरानीतेन अञ्जन गोपानां तृप्ति 
सम्पादिता । ता हि भंगवदीयाः, भगवत्युत्तमछोके दीघंश्रुत- 
TATA: ( भाग० १०।२३।२० ) इति चाक्यात्‌। अत इदमत्र 
BI, वेष्णवानामेवान्न ग्राह्मम्‌ | तत उक्तम्‌, . शुद्धान्नेन 
च वतयेदू' ata | 


तक के वाक्यों मै परोपकार का उपदेश) दिये जाने से. होता है | 
अन्न ग्रहण करते हुए ही जोवन-यापन करना चाहिए! इत्यादि वाक्यांश 
का अर्थ स्पष्ट. करते हैं । गोपों के, “हमें भूख सता रही हे' ( भाग० 


१०।२३।१ ) इत्यादि कहने पर, भगवान्‌ कृष्ण ने “तुम लोग यज्ञ कर 


रहे ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि वळराम के 
साथ कृष्ण यहाँ आये हैं” ( भाग० १०।२३।१४ ) इत्यादि कह कर, 
उन्हें यज्ञ कर रहें ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेज कर, उन महिलाओं 
द्वारा लाये गये अन्न से गोपोंकी क्षुधा शान्त करने का प्रवन्ध किया | 
जैसा कि, :दोघेकाळ से पवित्रकोतिं, उत्तमछोक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
गुणों और छोछाओं आदि का. वर्णन सुनती रहने वाली और इसील्यि 
भगवान के. चरणों में अपना हृदय निछावर कर देने वाढी वे महिलायें 
( भाग० १०२३।२?) इत्यादि वाक्यां से ज्ञात होता है, याशिकों की 
पत्नियाँ मगवदीय थीं ।.. अतः इस प्रसङ्ग से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि 
भक्तों को केवल वेष्णवों का ही अन्न ग्रहण करना चाहिए | इसीलिये 
वल्लभाचार्य ने कहा है कि “शुद्ध अन्न ग्रहण करते हुए जीवनयापन 
करना चाहिए | 


१. द्रष्टव्य, भाग० १०२२।३२-१५।. .-. ˆ> 


^ 
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सप्तमो$ध्याय: ] पुष्टिमार्गीयफलविवेक: 


1 Ro 
ततः, s ids 
“एवंविधा भगवतो या इृन्दावनचारिणः |“ 
वणयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां यदुः | 5 


( भाग० १०।२१।२० ) इति वाक्याद्‌, यथा तासामासक्तिरेचं 
साधकस्याप्येतावत्साधनसम्पत्ताचासक्तिः सिद्धथति। प्रतिः 
चन्धकपापनारो भगवत्मसादे च क्रियमाणायाः अवणादि- 
रूपायाः पोषो वीजभावदाख्येव्यसंनमावरूपो भगवति भवति | 
ततो वृद्धौ क्रमेण शुणानां नाशः | ळीलासुष्टिस्थानां qu 

“दर्शयामास लोकं स्व॑ गोपानां तमसः परम्‌ | 

सत्यं -ज्ञानमचन्तं यद्‌ बह्म ज्योतिः सनातनम्‌^ |? ( भाग० 
१०२८।१४-१५ ) इति वाक्याद्‌ व्यापिवैकुण्ठात्मकाक्षरत्रह्माजु- 
हा 


बन्दावनविहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को इस प्रकार की सारी ळीळाओं 
का आपस में वर्णन करती हुईं गोपियाँ ( प्रेमाधिक्य के कारण ) तन्मय 
हो जाती थीं! ( भाग० १०।२१।२० ) इत्यादि वाक्यों से जिस प्रकार 
गोपियों की भगवान्‌ में आसक्ति हो जाने की सिद्धि होती. है उसी 
मकार उपयुक्त साधनों को सम्पादित कर छेने पर आधुनिक साधक की 
भी भगवान्‌ में आसक्ति हो जाती 2 । प्रतिबन्धक पापों के नष्ट हो जाने 
भगवान्‌ की कृपा होने पर, साधक द्वारा किये जाने वाले श्रवणादि 

का पोषण होता है जिसका स्वरूप बीजभाव की इढतारूप PTUd 
अर्थात्‌ भगवान्‌ में व्यसनमाव की प्रास होता है । तदनन्तर उस माव 
और अधिक बृद्धिंगत होने परं क्रमशः तामसत्व, राजसत्व' और 
सात्विकत्व का नाझ हो जाता है । जिस प्रकार “मगवान्‌ ने गोपों को 
तम से पार या अतीत अपने व्यापि-वेकुण्ठ नामक लोक या परमधाम 
के दशन कराये, जो अक्षर, सब्चिदानन्दुस्वरूप HUS कहा जाने वाळा 


WW ही है तथा ज्योतिःस्वरूप एवं सनातन है'” ( भाग० १०।२८। 


` ` 3. द्रष्टव्य, उपर पृष्ठ ५५-५६ { 
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4j 
44; 


E प्रमेयरत्नाणंवे | [ quid 


भवस्तथा पूर्वोक्तरीत्या सेवया न्यसनसिद्धो गुणनाशे त्रह्ममावः, 

“स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाह्व॑तः |! 

येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्धावायोपपद्यते' || ( भाग० ३।२९।१४ ) 
इति चाक्यात्‌। 

ततः फलप्रकरण यथा सर्वात्मभावचतीनां . तासां भजना- 
नन्दानुभवस्तथेह साधकस्यापि सर्वात्मभाचोत्पत्तौ सदैव 
` पुरुषोत्तमाचिर्भावात्‌ सेवायां अजनानन्दानुभचः फलति | 


१४-१५ ) इत्यादि वाक्यों से ळीळासुष्टिस्थ जीवों के व्यापिवैकुण्ठात्मक 
अक्षरब्रह्म का अनुभव करने का वोध होता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त 
रीति से सेवा करने पर, व्यसनभाव की सिद्धि हो जाने पर, गुणों का 
नाश हो जाने पर आधुनिक साधक को. मी ब्रह्ममाव की प्राप्ति होगी, 
यह भगवान्‌ के “वह भक्तियोग ही आत्यन्तिक कहा गया है, जिसके 
द्वारा त्रियुण को पार कर साधक भगवदभाव के योग्य हो जाता है", 
( भाग० ३।२९।१४ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है | 
तदनन्तर, जिस प्रकार तामस फळ प्रकरण ( भाग० १०।२९-३५ ) 
Wi सर्वात्ममाव रखने बाळी गोपियों को भजनानन्द का अनुभव होने 
का निरूपण मिळता है उसी प्रकार आधुनिक साधकों को मी सर्वात्म- 
भाव की उपलब्धि हो जाने पर, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के सदैव आविभूंत 
१. "भक्तियोग इति तस्यैव नाम । स एव आत्यन्तिक इति 
उदाहृतः । तस्य, स्वातन्त्याय “भगवत इव फलसाधकत्वमाह, AT 
इति | येन भक्तियोगेन fog अतिव्रज्य मःद्भावाय भगवत्त्वाय 
उपपद्यते योग्यो भवति इत्यर्थ: ।' ( सुबोधिनी ३।२९।१४ ) | 
“अतः स उक्तलक्षण एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिकः मोक्षसाधनानां 
चरमकाष्ठापन्नः उदाहृतः कथितः। येन भक्तियोगेन पुरुषः, त्रिगणं 


गुणत्रयकारयंसुखदुःखमोहमयं संसारम्‌ अतिव्रज्य अतिक्रम्य, मद्भावाय , 
भगवत्त्वाय, उपपद्यते योग्यो भवतीत्थेर्थ: ।' (बालप्रबोषिनी ३।२९।१४) | ` 
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सप्तमोऽध्यायः | पुष्टिमार्गीयफलविवेक: २०६ `` 


ततः, मोगेन त्वितरे क्षपयित्वाथ सम्पद्यते" (ब्रह्मसूत्र 8१1१९) . 
इति सुत्रभाष्योक्तरीत्यो स्थूललिङ्गशरीरयोनादो भगवल्लोलोप- 
योगिदेहं प्राप्य नित्यळीलायां प्रविशति | स पच मुक्तिपदगर्थः, 
ुक्तिहिंत्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ( भाग० २१०६ ) 
इति SAMI | तत्र च, 'सोऽञ्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता” (Fao उप० २।१।१) इति श्ृत्यु्तरीत्या पुरुषोत्तमेन 


रहने अथात्‌ हृदय में निरन्तर स्फुरित होते रहने के फलस्वरूप, सेवा में 
भजनानन्द का अनुभव होता है | 

तदनन्तर, साधक स्थूळ शरीर और लिङ्गशरीर का परित्याग कर, 
मगवल्लोळोपयोगी देह को प्राप्त कर, श्रत्युक्त भोग से सम्पन्न हो जाता 
हैं? ( ब्रह्मसूत्र ४।१।१९ ) इस सूत्र के अणुभाष्य में प्रतिपादित रीति से 
स्थूलशरीर तथा Sekt का नाश हो जाने पर, मगवल्लीलोपयोगी 
शरीर को प्रास केर, साधक भगवान्‌ की नित्यलीला में प्रवेश करता है | 
जैसाकि मुक्ति के “अन्य रूपों का परित्याग कर स्वरूप से अवस्थित होना 
मुक्ति QV ( भाग० २।१०।६ ) इत्यादि वाक्यों में दिये गये लक्षणों से 
ज्ञात होता दै, यह नित्यढीलाप्रवेश ही “मुक्ति? पद का अर्थ है | साधक 
वहां, नित्यळीळाप्रवेशरूप मुक्ति की स्थिति में, 'वह ज्ञानानन्दुरूप ब्रह्म 
के साथ ही सारे कामों का भोग करता है ( तैत्ति० उप० २।१।१ ) 


१. “पुष्टिमार्गोयफलप्राप्ती प्रतिबन्धाभावं सोपपत्तिकमुक्त्वा तत्माप्ति- 
प्रकारमाह, इतरे अग्रे प्राप्यालौकिकदेहाङ्धिन्ने स्थूलछिङ्गशरीरे. क्षपयित्वा 
दुरीकृत्य, अथ भभवल्लीलोपयोगिदेहप्राप्त्यनन्तरं, भोगेन सम्पद्यते 
'सोळनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता' (afte ste 
२।१,) इति श्रृत्युक्तेन भोगेन सम्पद्यते इत्यर्थः | शुत्यर्थस्त्वानन्दमयाधि- 
करणे निरूपितः | अलोकिकत्वं विना, उक्तदेह विना च उक्तफलप्रासेव्यव- 
वच्छेदकः तुशब्द: ||” ( अणुभाष्यम्‌ ४।१।१९ )। 

२. देखिये, ऊपर पृष्ठ १७४ टिएणो १ । 
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२१० प्रमेय रत्नाणेवे ` [ पूर्वाद 


सह पुरुषो्तमात्मकानां पुरुषोत्तमात्मकभोगाशनमाश्रयप्रापि 
रिति निष्कषः, 
#निरोषलीलागुक्लाथ मुक्तिस्तदनुवर्ष्यतै। ` 
मुक्तानामाश्रयः इष्णो नान्येषामिति त्ततः इति सुवो चिन्याः। 
इति श्रीगोवद्धनधर-श्रीवलळमाचायं-श्रीविट्टळेश्वरचरणाचुचरसेवकेन' 
- छालूमद्टोपनामवालझप्णभद्रेन Wu प्रसे यरत्नाणंवे 
ˆ पुष्टिमा्गीयफलविवेकः समाप्तिमफाणीत्‌ ॥ ७ ॥ . 


i 
LM — —ÀMÜ . 
इत्यादि भ्रुतिवाक्य में प्रतिपादित रीति से पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के साथ 
पुरुषोत्तमात्मक पदार्थों का पुरुषोचमात्मक भोग करता है और उसे 
आश्रय की प्राप्ति हो जाती है xe निष्कर्ष की, पुष्टि सुवोधिनी के 
अधोलिखित वाक्य से होती है | 'निरोधछीला का निरूपण करने के 
बाद सुक्ति का वर्णन किया गया है क्योंकि शाख यह मानते हैं कि कृष्ण 
मुक्तों के आश्रय हैं अन्य लोगों के नहीं ।” | 

्रीगोवद्धनधर, श्रीवल्लमाचाय तथा श्रीविद्वलनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरों के) सेवक लाळूभट्ट के नाम से प्रसिद्ध | 
aesae के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नाणेव का पुष्टिमागीयफ़लविवेक | 
नामक.सप्तम अध्याय समास हुआ ॥ ७॥ | 
अमेयरलनाणक के Gate, का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ ॥ 


ene 


eee 
१. “मुता ब्रह्मस्वसुपेणावस्थानेभाश्रयः इति ।' (सुबोधिनो २।१०।१॥ 
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॥ श्रोगिरिघारी तनोतु dme uU 
श्रीबालक्रृष्णमट्टविरचित; 
BAGS, ` 
TATE: 
ख्यातिविवेक; 


( प्रथमोऽध्यायः ) 


श्रीमद्गो वर्घेनाधीशं गोपिकाप्राणचज्ञमम्‌। 
रासक्रीडारतं वन्दे भ॑जनानन्द्ळन्धये॥ १॥ 


प्रमेयरत्नार्णंव के उत्तराद्धं का हिन्दी अनुवाद 
ख्याति-विवेक 
( प्रथम अध्याय ) 


प्रमेयरत्नाणंव .उत्तरादधेऽध्यायेऽद्वितीये निएणं fedt 
सुवोधिनीप्राप्तदिशा बुघेन श्रीवालझृष्णेन विविच्य सम्यक्‌ ॥ ३ ॥ 
ख्यातेः सतस्याग्निनिरूपितस्य व्याख्या कृता ख्यातिविवेकरूपा | 
aenga लिखतीह मिश्र; केदारनाथः प्रतिमासहायः ॥ २ ॥ 


मैं भजनानन्द की प्राप्ति के लिये, रासळीळा में रत, गोपियों के _ 
प्राणप्रिय गोवर्ड्धनघारी श्रीकृष्ण की वन्दना करता हू ॥ 3 d 
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= २१० 3 प्रभेयरत्नाणंवे ` [yi 


- सह पुरुषोत्तमात्मकानां पुरुषोत्तमात्मकभोगाशनमाश्रयप्राप्ति- 
रिति निष्कर्षः, ` न 
&निरोधलीलामुक्वाथ मुक्तिस्तदनुवर्ण्यते | 
मुक्तानामाश्रयः कृष्णो नान्येषामिति smell" इति जुवोधिन्याः। 
इति श्रोगोवद्धनंधर-श्रीवटळमाचाय-श्रीविट्ठळेश्‍वरचरणाचुचरसेवकेन 
“छाछसट्टोपनामबालङ्कृष्णभट्टेन Eu प्रमे यरत्नाणंवे 


«  पु््मारगायफलविदेकः समा्तिमफाणीत्‌ ॥ ७ ॥ . 


इत्यादि श्रुतिवाक्य में प्रतिपादित रीति से पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के साथ 
पुरुोत्तमात्मक पदार्थों का पुरुषोत्तमात्मक भोग करता है और उसे 
आश्रय की प्रासि हो जाती है । इस निष्कर्ष की पुष्टि सुबोधिनी के 
अधोलिखित वाक्य से होती है । ‘tastier का निरूपण करने के 
बाद सुक्ति का वर्णन किया गया है क्योंकि शास्त्र यह मानते हैं कि कृष्ण 
get आश्रय हैं अन्य लोगों के नहों ।' 

श्रीगोवडनधर, श्रीवज्ञभाचार्यं तथा weer के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अदुचरों के) सेवक enge के नाम से प्रसिद्ध 
बालकृष्णभट्ट के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नाणंव का एुष्टिमागीयफळविवेक 
नामक.सक्षम अध्याय समास हुआ ॥ ७॥ 


eo 


अमेयरलाणंव के पूर्वा कां हिन्दी अनुवाद समास हुआ ॥ 


१. 'मुक्तानां — €: इति।' (सुबोधिनो २1१०1१) 
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॥ श्रोगिरिधारी तनोतु dei " 
श्रीबालक्केष्णमट्टविरचितः 


SRK LU E 
उत्तराद्ध; 
ख्यातिविवेकः 
( प्रथमोऽध्यायः) 
रीमद्योवर्धनाधीशं गोपिकाभ्ाणवल्ञभम्‌ | 
रासक्कीडारतं qe संजनानन्दलव्धये ॥ १ ॥ 
प्रमेयरत्नार्णव के उत्तराद्धं का हिन्दी अनुवाद 
ख्याति-विवेक 
( प्रथम अध्याय यी 


प्रमेयरत्नार्णव ,उत्तराळें5ध्याथेद्वितीये निपुण fad । 
सुवोधिनीप्राप्तदिशा बुधेन श्रीवालकुष्णेन विविच्य सम्यक, ॥ १ ॥ 
ख्यातेः मतस्याग्निनिरूपितस्य व्याख्या कृता ख्यातिविवेकरूपा । 
तस्यानुवादं लिखतीह मिश्रः केदारनाथः प्रतिमासद्दायः ॥ २ ॥ 


मैं भजनानन्द की प्राप्ति के लिये, रासलीला में रत, गोपियों के 
प्राणप्रिय गोवद्धनघारी श्रीकृष्ण की वन्दना करता हू ॥ १ ॥ 
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` २१२ प्रमेयरत्नाणंवे [ उत्तरा 


घोषसोमन्तिनी नेत्रवको रचयचन्दिरम्‌ । 
वन्दै थ्रीवाळछष्णाख्यं प्रसुभानन्दमन्दिरम्‌ ॥ २॥ 
“वन्दे श्रीवल्ममाचायौन्‌ पुष्टिमागेप्रवतेकान्‌। 
श्रीविटटलेशचरणान्‌ आश्रये कष्णतुष्टये॥ ३ ॥ 
ये संक्षेपेण gis पदार्था विनिरूपिताः। 
तद्दथासं॑ कतुमारब्धम्‌ WIS AAJA d ४ ॥ 
तत्र Yate पूर्वे प्रपश्चविवेक उक्तः, तद्दाव्याय ख्याति- 
स्वरूपनिरूपणम्‌ आवच्यंकम्‌ , ख्यातिबोधं चिना प्रपञ्च- 
स्वरूपस्याकलयितुमशक्यत्वात्‌ , अतः दृतीयस्कन्धखुवोधिनी- 
प्रदर्शितपद्धत्या पूचे ख्यातिः विचार्यते । 


मैं गोपाङ्नाओं के Rat रूपी चकोरसमूह के चन्द्रमा, श्रीवालक्कप्ण 
नामक आनन्दनिधान प्रभु की बन्दना करता हूँ ॥ २ ॥ 
मैं पुष्टिमागे के प्रबतंक श्रीवल्लभाचार्य की बन्दना करता हूँ, तथा 
भगवान्‌ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिये गोस्वामी ्ीवि्टलनाथ के चरणों 
की शरण में जाता हूँ ॥ २ ॥ 
मैंने अपनी इति प्रमेयरत्नाणंव के quid में जिन पदार्थों और 
विवेच्य विषयों का संक्षेप में निरूपण किया था उनका विस्तार (से 
विवेचन ) करने के लिये अब मैं उस ग्रन्थ के उत्तरा की रचना 
(प्रारम्भ ) करता हूँ ॥ v ॥ 
अपनी, कृति प्रमेयरस्नाणंव E qia के प्रारम्भ में हमने प्रपञ्चविवेक 
नामक प्रथम अध्याय में प्रपञ्च के स्वरूप का निरूपण किया है, उस 
विवेक को दद्‌ करने के लिये ख्याति के स्वरूप का निरूपण आवश्यक 
है क्योंकि ख्याति के शान के विना प्रपञ्च के स्वरूप को समझ सकना 
सम्भव नहीं है, अतः इस उत्तराद्ध के प्रारम्भ में हम सर्वप्रथम मागवत- 
` इराण के तृतीयस्कन्ध की श्रीवल्लभाचार्यक्तत सुवोधिनी टीका में प्रदर्शित 


~ 


पद्धति से ( अर्थात्‌ सुबोधिनी में Sree विवेचन के आघार पर) 
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प्रथमोऽध्यायः ] ख्यातिविवेक: २१३ 


तत्र सनश्संयुक्तचश्रारान्द्रयेण शुक्तः daw तजन्यं 
सामान्यश्षानलुत्पद्यते | इदं सामान्यज्ञानम्‌ इन्द्रियाथेसंयोग- 
जन्यं संशयादीनां सवषां ज्ञानाला पूव सम्भवति, तत उद्भूत- 
सत्वयुणस्य FEAT साहित्ये प्रमात्मक ज्ञानं निश्चयशान्द- - 
बाच्यम्‌ उद्भवति | अत एव निवन्धे सर्वेनिणेय `उक्तम्‌ ATT- 
सहिता gfe: samy”? ( सवनिणेदुप्र० go १४७) इति। 


ख्याति का विचार करेंगे । 

मन से संयुक्त चक्षुरिन्द्रिय से शुक्ति का संयोग होने पर उससे 
सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है | यह सामान्य ज्ञान इन्द्रिय और ' अर्थ 
के संयोग से जन्य ( अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाला ) होता है और संशय 
आदि सभी विशेष ज्ञानो के पूर्व उत्पन्न होता है । तदनन्तर सत्त्वगुण का 
उद्रेक होने पर और उसका बुद्धि से seat होने पर निश्‍चय? शब्द 
से अभिहित किया जाने वाला प्रमात्मक ( विशेष- ) ज्ञान, उत्पन्न होता 
है । इसीलिये तत्त्वार्थदीपनिवन्थ के सर्वनिर्णयप्रकरण में श्रीवल्लभांचा्य 


` ने कहा है कि 'सत्त्वसहित बुद्धि प्रमाण ( अर्थात्‌ प्रमा नामक ज्ञान- 


विशेष का साधन या उत्पादक ) दै“, ( सर्वनिर्णयप्र० Wo १४७ ) | 
१. व्सत्त्वसहिता बुद्धि: प्रमाणम्‌ । ( प्रमाणत्वे हेतुः, ) A 
अन्तःकरणं प्रमिति जनयति, 'सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानस्‌' (गीता १४।१७) ` 
इति | अन्यथा सत्त्वलये सैव सामग्री (आमं जनयति अतोञ्वयब्यति- 
Verb सत्त्वमेव प्रमाणम, तत्कार्यमेव प्रामाणिकम्‌/ रजः तु दावः 
हारिकम्‌ ( व्यवहारोपयोगि, “पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ ` 
गीता १८।२० इति गीतावाक्यादित्यर्थः ) | तमस्तु ATRIA | 
अतो$््यमिश्रणे तारतम्येन वस्तुयाथातसयस्फुरणम्‌, अतो लोके WW 
केदाचित्‌ प्रामाण्यं कदाचिन्न इति व्यवस्थाभावात्‌ ( गुणान्तरस्याप्रमागत्वाद्‌ 
गृणान्तरमिश्रणे सत्त्वस्योत्तरोत्तरमपकर्ष' सति न वस्तुयाथात्म्यस्फुरणम्‌ 
जानिवन्नैकर्पा प्रमा किन्तु रजःसत्त्वानुगृहीतैः इन्द्रियै व्यावहारिकी प्रमा 
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२१४ प्रमेयरत्नाणवे [उत्राढ 


“संशयोऽर्थ.विपर्यासतो निश्चयः CANS च | 
० स्वाप इत्युच्यते बुद्धे्लक्षणं वृत्तितः JT? (भाग० ३।२६।३०) 


भगवान्‌ कपिल के, 'वृत्तियो के भेद से संशाय, विपर्यास (विपयंय), 
निश्चय ( प्रामाणिक ज्ञान ), स्म्रति और स्वाप ( स्वप्न ) सी बुद्धि के 
ही छक्षण कहे गये हैं’ ( भाग० ३।२६।३० ) इत्यादि वाक्यों द्वारा 


रजस्तमोभ्यां सत्त्वोपमर्दे संशयः, तत्रापि तमसो बाहुल्ये. भ्रम इत्येवं 
जाग्नद्वृत्तौ जायन्त इति व्यवस्थाभावात्‌ ), लोकेन. ( लोकानृसरणेन ) 
प्रमाणगणना नेयायिकादिभिरिव नास्माभिः कृता ।” ( भावरणभङ्गसहितः 
सर्वनिर्णयप्र० To १४७ ) | 

गोता १४।११,१७;१८।३१,३२, भाग० १०।२।३५ 'इत्यादिवा्यँः 
सत्त्वगुणस्य प्रमाजनकत्वं, रजोगुणस्य प्रकारांशेऽपि प्रमाजनकत्वं, तमसस्तु 
अममात्रजनकत्वमिति ।' ( सर्वनिर्णयप्र० प्र १४७ पर कल्याणराय- 
कृतटिप्पणी ) | 

१. 'इव्यस्फुरणतारतम्याद्‌ बुद्धिर्नानाविधा |*“विपर्यासो भिन्नार्थः 
प्रतिपादकः cU निश्चयो यथार्थानुभवः । अर्थो हि ज्ञानस्यार्ढमङ्गम्‌, अत 
एव स्मृतिनं निश्चयात्मिका, अर्थाभावात्‌ ।-“स्मृतिः स्वतन्त्रा afa: 
संस्कारजनिका, स्वापः स्वप्न रूपः, भिन्नसृष्टिविषयत्वान्न पूर्वोक्तेष्वन्तर्भाव: | 
_युषुद्तिस्तु न बुद्धिः । "एवं cam बुद्धेः वृत्तितो लक्षणं पृथक्‌ 
शैयमित्यर्थ; | ( सुंबोधिनो ३।२६।३० ) | 

“दरव्यस्फुरणमेव प्रपञ्चयति 'संशय' इति | संशयः एकस्मिन्‌ धर्मिणि 
विरुद्धानेकप्रकारकं ज्ञानं यथा स्थाणुर्वा पुरुपो afr | विपर्यासशब्देन 
मिथ्याज्ञानं, तद्‌ द्विविधम्‌, धर्मान्तरस्य घर्मान्तरे प्रतीतिः यथा पीतशङ्क इति, 
Minted धर्म्यन्तरत्वेन प्रतीतिश्व यथा शुक्तिशकले ‘gd रजतम्‌” इति | 
निश्चयः तद्वति तत्रकारकं sped ज्ञानम । स्मृतिरनुभूतवस्तुविषयक 
ज्ञानम्‌ । स्वापो निद्रा | एवं qug असाङ्कुयेण स्थिताभिः वृत्तिभिः 
S4: लक्षणम्‌ उच्यते ।' ( वालप्रबोधिनी ३।२६।३० )! 
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प्रथमोऽध्यायः | ख्यातिविवेकः २१५" 


इति कपिलवाक्येन संशयादिज्ञानानां वुद्धिदृत्तित्वेन गणनादू . 
भागवतमते gts विशिष्टञ्ञानजनकत्वम्‌, “द्रव्यस्फुरणविज्ञानस्‌ " 
इच्द्रियाणामनुमहः? (arto ३।२६।२९) इति चुद्धिङक्षणात्‌¦ 

अतो सनःसंयुक्तचक्षुषा सामान्यज्ञान जनिते पश्चात्‌ 
` सस्वादिशुणसहितया Feat तारतस्येनानेकम्कारक जायमानं 
ज्ञानं संशयाद्युच्यते | अत एव खुवोघिल्यासुक्तम्‌ , KAA 


HS en CRT 5 ~ 
संशयादि की गणना बुद्धिदृत्ति के रूप म॑ की गयी है अर्थात्‌ संग्रयादि 
ज्ञानों को वुद्धिवृत्ति कहा गया है, अतः स्पष्ट है कि भागवत id * 
विशिष्ट ज्ञानका उत्पादक या जनक बुद्धि को माना गया t! बुद्धि के, 
‘gaze zat के स्फुरित होने पर होने वाळा विशेष ज्ञान बुद्धि का 

भु J A कार्यानुसारी लक्षण 
स्वरूपलक्षण e और इन्द्रियां को wage करना टी 2 
gU ( भाग” ३।२६।२९ ) इस भागवतोक्त लक्षण स भी इसी मत क॑ 
पुष्टि होती है | । xs 
; मन से सं क्रुरिन्द्रिय द्वारा सामान्यज्ञान उत्पन्न हो के 
अमर des तारतम्वपूर्वक उत्पन्न होने वाळे 
बाद सत्त्वादिगुणो से युक्त बुद्धि से WIS eine 
अनेक प्रकार के ज्ञान संशय आदि कहे जाते हे | इसी a 
द्रव्यस्य घटादे: 
१. द्रव्यस्फुरणविज्ञानम्‌ इति स्वख्पलक्षपर। = यस्य RUE 
स्फरणे सति शब्देन, संस्कारेण, आछोकेन वा यद्विशिष्टज्ञानम्‌, यस्मात ps 
$ M ih) x 3 : x यी भरपि मवति 
चक्षुपा ज्ञाने तारतम्यं न स्यात्‌, स्वतः EET FREE 
अतो द्रन्यस्कुरण एव बिज्ञान qd: FAT | ( सुवोधिन SR T a 
२, “यश्रेन्द्रियग्रेरकत्वं मनसः तथा इन्दियानुप्राहकत्व qe Lae 
ae . सामान्याथक्रम्‌ 3 — Zi P } 
अनुगहोवानि इन्द्रियाणि पश्यन्ति (“इदं तु S yes 
* € eg : 
कुर्वन्ति च । अत एव ( “बुद्धघवीनत्वादव --प्रकाग: ) i 
इन्द्रियज्ञानक्रिययोस्तारतम्गम्‌ | एतत्‌ कार्यानुसारि लक्षणम्‌ । S 
३।२६।२९ ) । g 
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“० २१६ प्रमेयरत्नाणंवे [ swa 


- घटादेः स्फुरणे प्रति wea संस्कारेणालोकेन वा यद्विशिष्टज्ञानं 
यस्मात्केवलं MNT ज्ञाने तारतम्यं न स्याद्‌? (सुवोधिनी ३।२६।२९) 
इत अत एव लक्ष्मीतन्त्रे चयोदशाध्याय उक्तम्‌ , 

चक्षुषालोच्य वस्तूनि विकल्प्य मनसा तथा | 
अहम्मरत्याप्यहङ्काराद्बुद्धयेव ह्यध्यवस्यति II? 
८ ( लक्ष्मीतन्त्रम्‌ १३३४ ) इति। 
अन्ये तु पत्यक्षज्ञानमात्रै प्रति मनइन्द्रियविषयाणां कारः 
णता, ल तात्र ARAU इत्याहुः | अस्मन्मते तु भागवत- 
वतीयस्कन्धीयवाक्यात्‌ संशयादीनि .ज्ञानानि उद्धिरुत्पादयति; 
अत; AAT मनइन्त्रियविषयाणां सामान्यज्ञानोत्पाद्कत्वम्‌ 


चायं ने सुबोधिनी में कहा है कि ger अर्थात्‌ घटादि के स्फुरित होने 
पर शब्द, संस्कार या आलोक से जो विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता हे वह. 
gig का लक्षण है । केवळ चक्षुरादि से होने वाले ज्ञान में तारतम्य उपपन्न 
न होगा ।' ( सुबोधिनी २।२६।२९ ) इत्यादि | इसीलिये लक्ष्मीतन्त्र के 
' तेरहवें अध्याय में कहा गया है कि 'पदार्थों का चक्षरिन्द्रिय ले. आलोचन 
कर, मन से सङ्कल्प कर और अहङ्कार से अस्मिता को सावना करके व्यक्ति 

उनका अध्यवसाय बुद्धि से ही करता है ।' ( लक्ष्मीतन्त्र १३।३४ ) | 
कुछ अन्य Shit का मत है कि प्रत्यक्षज्ञानमात्र की उत्पत्ति में 
m इन्द्रिय और विषय ही कारण,होते ई और इसमें बुद्धि का कोई 
i X a किन्तु हमारे मत से भागवत, के तृतीयस्कन्ध के 
eo eae है कि संशय आदि ( विशेष- ) ज्ञानों को बुद्धि 
| › अतः अत्यक्ष शान में मन, इन्द्रिय और विषय सामान्य- 


BU लक्ष्मीतन्त्र का उपलब्ध पार अघोलिखित है 
tt, चेक्षुषालोक्य q J 
बैलुषालोक्य वस्तूनि विकल्प्य मनसा तथा | : 


अभिमत्याप्पहङ्काराद्‌ qata TAAR ॥” ( लक्ष्मीतन्व १३1३४ ) | 
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'चुद्धिस्तु विशेषाकारेण संशयादिशब्दवाच्यानिज्ञानानिजनयति ^ 
-इति तेभ्योऽयमितरोऽस्माकं पन्थाः। 

तत्र चश्चुःशुक्तिसंयोशो सामान्यज्ञानोत्तरं माया भर्गचतः 
शक्तिः तमोशुणोद्गवेन बुद्धि व्यामोहयति तदा {इयं शुक्ति” इति 
वोधो न जल्यते, प्रमादमोहों तमसो भवतोऽज्ञानमेव च? ( गीता 
१४१७) इति भगवद्वाक्यात्‌ तमसा हयज्ञानस्य उत्पाद्तित्वात्‌। 
तथा च पदार्थयाथारम्यस्फुरणाभाचान्मायामोडिता बुद्धी 
रजतसंस्कारमावल्याद्याकचक्यादिधर्मसाडश्यमादुपय रजतं तत्र 
निर्माति, तदिदं deta रजतं चुद्धथा विषयीक्रियते; न तु 


सामान्यज्ञाने चक्षुर्यिषयीभूतम्‌ इति विवेकः, तदानीं रजतेस्या- 
E o अर कल NNR 


ज्ञान के उत्पादक-हैं और संशय आदि शब्दों से अभिहित किये जाने 
वाले विशेष ज्ञान्नो अर्थात्‌ ज्ञान के विशिष्ट आकारों या रूपों की उत्पत्ति 


बुद्धि से होती है । इस प्रकार हमारा मत उन लोगों के मत से पृथक है | 


चक्षुरिन्द्रिय का शुक्तिका के साथ संयोग होने पर सामान्य ज्ञान 
होने के बाद भगवान्‌ की शक्ति माया तमोगुण के उद्रेक से बुद्धि को 
मोह में डाळ देती है और तब “यह शुक्तिं दै? इस प्रकार का ज्ञान नहीं 
उत्पन्न होता क्योंकि जैसाकि भगवान्‌ के “तमोगुण से प्रमाद, - मोह और 
अज्ञान की उत्पत्ति होती है' ( गीता १४१७ ) इत्यादि वाक्य à 
बताया गया है, तमोगुण से अज्ञान की उत्पत्ति हो, जाती है | पदार्थ 
( अर्थात्‌ शुक्तिपदार्थ ) के यथार्थस्वरूप का स्फुरण ल होने से माया के 


A R > 
. द्वारा मोहित बुद्धि, रजत के संस्कारों के प्रबळ होने से, ( शुक्तिका ओर 


रजत दोनों में पाये जाने वाळे ) चमक इत्यादि धर्मा की समानता को 
लेकर, वहाँ रजत को उत्पन्न कर देती है अथात्‌ रजत की कल्पना कर 


. छेती है । यह रजत बौद्ध अर्थात्‌ बुद्धिक्रलिपत तथा बुद्धिस्थ या आन्तर 


ही होता है और बुद्धि के द्वारा दीः गदीत होता है सामान्यज्ञान में 


' इस रजत्‌ का अभाव होता है क्योंकि यह तो सामान्य शान की उत्पत्ति 
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के दाद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न पा कल्पित किया जाता है अतः सामान्य- 


भावात्सामान्यज्ञानानन्तरं THAT रजतोत्पादनात्‌ | विशेषज्ञाने 
तु रजतस्य कब्पितत्वेन आन्तरत्वाद्चुद्धथेच ग्रहणं, न 
त्विन्द्रियेः | अतः सामान्यज्ञाने तु शुक्तिरेव विषयीभूता, तस्या 
एच सामान्यक्ञानम्‌; विशेषज्ञानं तु बुद्धिकृतम्‌ इति तत्र die 
मेव रजतं विषयोभवतीति निष्कर्षः । तदुक्तम्‌, 'अनुमित- 
मन्तरा ata विभाति ARAY ( शाग० १०८७३७ ) इति। 


ज्ञान में यह रजत चक्षुरिन्द्रिय का विषय नहीं होता अर्थात्‌ सामान्य 
IA के समय इस रजत का ( अमाव होने के कारण इसका) 
चक्षुरिन्द्रय के द्वारा ग्रहण नहीं होता, और विशेष ज्ञान की उत्पत्ति 
के समय इस रजत का बुद्धिपरिकल्पित होने के, कारण आन्तर या 
बुद्धिस्थ होने से बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण होता है न कि इन्द्रियों द्वारा | 
अतः निष्कर्ष यह निकळता है कि सामान्य ज्ञान में तो शुक्ति d 
( चक्षुरिन्द्रिय का ) विषय होती है और उसी का सामान्य ज्ञान होता 
है किन्तु बिशेष ज्ञान तो gaa होता है अतः उसमें बौद्ध अर्थात्‌ 
बुद्धिपरिकलिपित और बुद्धिस्थ रजत ही (बुद्धि का ) विषय होता है | 
इसीलिये..श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि, 'एकरस अर्थात्‌ सबंदा 
एकरूप आप सें, ( aha में रजत के समान ) अनुमित, प्रमाठृचेतन्य और 
बह्मचेतन्य के मध्य सें यह जगत्‌ झपा या मिथ्या ही प्रतीत होता है' 


१. ““अनुसितमन्तरा त्वयि "विभाति मृषा’ इति। इदं जगत्‌ 


मृषा एव भाति | तत्र हेतुः, 'त्वयि’ इति | यद्धि यस्मिन्‌ विद्यमाने 
अतिरिक्तं भासते तत्त्वेन तन्मिथ्या इति सिद्धम्‌, यथा शुक्तिकायां रजतम्‌, 
तथा “सर्वभिदं ब्रह्मः (इति) se ब्रह्मविद्धिश्व निर्णीतम्‌, तथापि 
यदन्यथा भासते जगत्त्वेच IGA भवितुमईतीत्यर्थः | हेत्वन्तरमप्याह, 
अनुमितमन्तरा' इति । प्रत्यक्षे ud न दृश्यते इन्द्रियार्थस्चिकर्षस्य 
शुक्तिविषयत्वात्‌ | न हि रजतेन सह सन्निकर्षोऽस्ति, सतोरेव ,खंयोगात्‌ | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


\ AF : ] 
प्रथमोऽध्यायः ] ख्यातिविवेकः i २१९ 


अस्य सुबोधिन्याम्‌ , Wd तु तदनन्तरं बुद्धा जन्यते, विषयी- 
क्रियते च, तत्र सा बुद्धिरेव कारणम्‌ | Re RATATAT भाति 
तन्मृपा? ( सुबोधिनी १०।८७।३७ ) इति निरूपितम्‌। अंत एव 
प्रथमस्कन्धे “aaa! यथा विनिमय” ( भाग० UNI )- 
इत्यस्य सुवोधिन्यास्‌), “तेजसि वारिवुद्धिः मरीचितोये! ( खुवो- 


( भाग० १०।८७।३७ ) | इस कोक की सुबोधिनी व्याख्या में "रजत | 
तो उसके बाद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न ( अर्थात्‌ कल्पित,) और” गृहोत ., 
किया जाता है और उसकी उत्पत्ति और ग्रृद्दीति का करण ( या कारण )- 
बुद्धि ही होती है ।'““इन्द्रिय और उसके अथं ( अर्थात्‌ ग्राह्म' विषय ) 
के बीच में जो कुछ सी प्रतीत होता है, मिथ्या है! ( सुबोधिनी 
१०।८७।३७ )“इत्यादि वाक्याँ में इस उपयुक्त निष्कर्ष का ही निरूपण 


` हुआ है | इसीलिये भागवत के प्रथम स्कन्ध के “जिस प्रकार तेज, जल 


और पथिवी तत्त्वों का विनिमय या व्यत्यय? ( भाग० 91919) इस 
छोक की सुवोधिनी टीका में, तिज को जक समझने का भ्रम, aa 
सत्सँप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म WORT) ( सीमांसासूत्र 
१।१।४ ) इति प्रत्यक्षलक्षणम्‌ | रजत तु तदनन्तर gam जन्यते 
विषयीक्रियते च | तत्र सा बुद्धिरेव करणम्‌, तेन 'ज्ञानकंरणक ज्ञानम्‌ 
अनुमानम्‌’ इति रजतमतुमितिविषयो भवति .। किञ्च, „अन्तरा 
विभाति’ इन्द्रियार्थ योरमच्ये भाति तस्मृषा | तथा अत्रापि प्रमातृचैतन्यब्रह्म- 
चेतन्ययोमंध्ये जगद्‌ भाति इति ।' यावदेतयोनं सम्यक्‌ परीक्षा वावस्रति- 
भासते अतोऽन्तरैव विभाति ।' किञ्च, 'एकरसे त्वयि’ य्ञानाप्रकारेण 
भाति तन्मूपैवेति ज्ञातव्यम्‌, यथैकस्मिन्‌ चन्द्र ट्वैतप्रतीतिर्श्रान्त्या | 
jS ( सुबोधिनी १०।८७।३७.) | 
१. frores अन्योऽत्यावमासो यथा सुषा द्रष्ट्रेव 
तथावुद्धिजनक: न तु विषयस्तादुश इत्यर्थः | तेजसि वारिवुद्धिः क 


तोये, जारिणि पूथिवीबुद्धिः तमिल्लायां जलादौ, तथा मप्यादिष्वरनबुदिः, 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


i ‘ / 


२२० -प्रमेयरत्वाणंवे - [ उत्तरे 


धिनी १।१।१ ) इत्र्यारभ्य, शुक्तिरजतादिपु” (सुबोधिनी १।१।१) 
इत्यन्तेन नानाश्रमाचुक्त्वा श्रसविषयाणां वुद्धिजन्यतोक्ता, 
«qup "जीवानां बुद्धिकल्पिता’ ( खुबोधिनी UU) इत्येन | 
निञ्चयात्मके ज्ञाने तु इन्द्रियार्थ एच घुद्धश्ा' ग्रह्मते, न तत्र 
वुद्धिकल्पितो विषयः । इन्द्रियतद्थेयोसेध्ये यद्चुद्धावन्यदेच 
भाति तन्छुषा, तादशं ज्ञानं रसात्मकम्‌ | | 

एवं सति इन्द्रियेण ग्रह्ममाणाद्धिषयाच्छुदत्याद्रिपादन्यस्य 
रजतादेः ल्यातिः अन्यख्यातिः इत्युच्यते | ales warns 


मरुमरीचिका में जल की भ्रान्ति' ( सुत्रोधिनी १।१।१ ) इत्यादि वाक्यों 
से प्रारम्भ कर, 'सजातीय भ्रम, जैसे छुक्ति को रजत समझ लेना आदि! 
(सुत्रोधिनी १।१।१ ) इस वाक्य तक विभिन्न भ्रमों का उल्लेख कर, 
“जिस प्रकार अम के ये विषय जीवों को बुद्धि के द्वारा कल्पित होते हैं! 
( सुबोधिनी १।१।१ ) इत्यादि वाक्य द्वारा भ्रम के विषय के बुद्धिजन्य 
अर्थात्‌ बुद्धि द्वारा कल्पित या मायिक होने का सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया गया है । निश्चयात्मक ज्ञान ( अर्थात्‌ प्रमा ) में तो इन्द्रियार्थ 
( अर्थात्‌ इन्द्रिय द्वारा हीत होने वाळे पदार्थ या इन्द्रिय के विषय ) 
का ही घुद्धि,के द्वारा ग्रहण होता है, वहाँ बुद्धिकल्पित विषय नहीं 
होता | इन्द्रिय और उसके द्वारा ग्राह्य विषय या पदार्थ के बीच में जो 
अन्य हीनपदाथ बुद्धि में प्रतीत होता है बह मिथ्या होता है और उसका 
ज्ञान भ्रमात्मक्‌ होता है । ५ 
इस प्रकार इन्द्रिय के द्वारा गहीत हो रहे शुक्ति' आदि रूप विषय 
J भिन्न रजत आदि रूप अन्य पदार्थ की ख्याति या. प्रतीति अन्यः 
T ud ms मेघेषु चन्द्वुद्धि, चन्द्रकिरणे wen 
सजातोयभन गु'क्तरजतादिषु | बै यथा जीवानां बुद्धिपरिकल्पिता', 


तथा 
MA देहेन्द्रयान्त.करणवस्वम्‌ अवतारादिषु मृषा ।' ( सुबो" 
} । द्य, भाग० १।१।१ की बालप्रबोधिनी। , 
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ज्ञानं वुद्धिवृत्तिरूपं विपयासशब्दचाच्यम्‌। अत पच 'विपर्यासो' 
भिचार्थग्रतिपादक” (सुबोधिनी ३।२६।३०) इत्युक्तं खुबोधिन्याम्‌।. 
“मिन्नार्थ? (खुवोधिनी ३।२६।३०) इत्यत्र इन्द्रियसं युक्ताथांद्भिन्नोऽथे 
इत्यूह्मम्‌ | पतावता निरुपाधिश्रमे इन्द्रियाणि सन्तमेवाथे. 
विषयीकुवेन्ति, न त्वसन्तम्‌। अत एव उद्धवं प्रति उक्तं भगवता, 

“मनसा वचसा दृष्टया यृह्यतेऽन्येरपीन्द्रियेः। - 

अहमेव न मत्तोऽन्यद्‌ इति बुद्वयध्वमञ्चसा IP (माग० १११३. 
२४ ) इति । बुद्धिस्तु प्रमात्सके निश्चयापरपर्यायेः ज्ञाने सन्तं 
विषयीकरोति, विपर्यांसन्ञाने तु स्वकल्पितं रजतादिकिं मायिक- 
भेव विषयीकरोति, अत इन्द्रियचिषयो बाह्य एव । अंत पव: 


ख्याति कही जाती है | यह उपयुक्त भ्रमात्मक ज्ञान बुद्धिवृत्तिरूप है 
और विपर्यास. कहा जाता है । इसीळिये सुवोधिनी में कहा गया है कि. 
‘Santer अिन्नार्थप्रतिपादक होता है? ( सुबोधिनी ३।२६।३० ) | 
सुबोधिनी के 'मिन्नाथंप्रतिपादक' इस पद्‌ में आया ‘fiend’ यह 
शब्द इन्द्रियसंयुक्त ( अर्थात्‌ इन्द्रियसन्निकृष्ट या इन्द्रिय द्वारा zeta हो: 
रडे ) पदार्थ से भिन्न पदार्थ का सूचक है ऐसा समझ लेना चाहिए |. 
इस उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि निरुपाभिक भ्रम के. 


. स्थळ में इन्द्रियाँ विद्यमान पदार्थ का ही ग्रहण करती हैं, न कि. 


अविद्यमान और अवास्तविक या मायिक पदार्थ का | इसीलिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा था कि “मन, वाणी, दृष्टि तथा “अन्य इन्द्रियों 
के द्वारा मी जो कुछ कुछ गृहीत किया जाता है, वह सब में ही हुँ, 

मुझ से भिन्न और कुछ नहीं है, यह आप लोग समझ dh 
( भाग० ११।१३।२४ ) | बुद्धि, निश्चय के नाम से अभिहित किये 
जाने वाले परमात्मक ज्ञान में विद्यमोन पदार्थ को विषय बनाती अर्थात्‌ 
ग्रहण करती है, किन्तु विपर्यास जॉन अर्थात्‌ अमस्य में अपने a 
द्वारा कल्पित रजत आदि--जो मायिक ही होते हैं--को विषय बनातीः 
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tad पुरुष RR भाग० २।६।१५ ) इति, ड्वितीयस्कम्धन्छोकः 
व्याख्यान उक्तम्‌ , इदमपि Weare जडात्मकं सवं पुरुष एव” 
( सुर्बोधिनी २९१५) इति । इन्द्रियतद्धिषययोमध्ये मायाः 
'दृषितवुद्ध्ा यो विषयीक्रियते स तु अवास्तव एव चुद्धि- 
कल्पित इति SET | 


मायावादिनस्तु, “शुक्तिरूपाधिष्ठाने sada अनिवेच- 


Aaa रजतेन चक्षुःसन्निकर्ष 'रजतमिदम? इति श्रमो भवेत्‌ , 
न तत्र शुक्तिसामान्यज्ञानस्य हेतुत्वं, प्रयोजनाभावाद्‌ LATS | 


तन्मन्द्म्‌ , शुक्तश्चाकचक्यादितिवुद्धरुत्पादितत्वात्‌, शुक्ति 


सामान्यज्ञानकारणतायाः निर्वचनीयत्वात्‌ । 


अर्थात्‌ ग्रहण करती है । अतः इन्द्रियों का विषय तो ` वाह्य पदार्थ ही 
होते हैं । इसीलिये भागवत के द्वितीय स्कन्ध के “यह सक पुरुष ही है 
(ame २।६।१५ ) इस इळोक की सुबोधिनी व्याख्या में श्रीवल्लमा- 
चाय ने कहा है कि “यह परिद्द्यमान समस्त जडात्मक ( जगत्‌) मी 
पुरुष ही है? ( सुबोधिनी २।६।१५ ) | इन्द्रिय और उसके ग्राह्य विषय 
के मध्य में जो आन्तरालिक पदार्थ माया के द्वारा दूषित बुद्धि से zeta 
होता है वह अवास्तविक और बुद्धिकल्पित ही होता है ऐसा समझना 
चाहिए | l 
मायावादी दार्शनिक कहते € कि “शुक्तिरूप अधिष्ठान में उत्पन्न 
अनिवंचनीय रजत से/चक्षुरिन्द्रिय का सन्निकर्ष होने पर “यह रजत है 
ऐसा भ्रम होता है, ऐसा मानना चाहिए और शुक्ति के सामान्य ज्ञान 
को इस भ्रम का कारण नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसका कोई 
प्रयोजन नहीं है?, किन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि 
शुक्ति में रजतबुद्धि ( अर्थात्‌ शुक्ति के रजत होने की भ्रान्ति ), शुक्ति 
की चमक आदि के शान के कारण ही उत्पन्न होती है- अतः शुक्ति के 
सामान्य ज्ञान को इस श्रान्ति ( या अनेवंचनीय रजत की प्रतीति ) का 
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केचित्त, 'माययानिवंचनीयसुत्पादितं रजतं ज्ञक्षुषो पलभ्यतेः 
ऽतो न रजतश्रमेऽिंष्ठानसामान्यज्ञानस्य हेतुत्वम्‌? इति 
चद्न्ति | तदप्ययुक्तम्‌ | मायोत्पादितरजञतस्य विद्यमातत्वे 
तत्कृतशुक्तिक्ञानपतिवन्धात्‌ कदापि शक्तिज्ञानं न भवेत्‌, 
रजतनाइहेतोरल्यस्याभादात्‌ , कदापि रजतध्वंसाभावात्‌ | 
‘wage सर्त्याप शुक्तिज्ञानम! इति तु अनुभवविरुद्धत्वान्ना- 
द्वियते Rafig तथा च अधिष्ठानरूपशुक्तिदिपयकचिरोष- 
ज्ञानाभाचात्कदापि रजजतध्वंसो a स्यात्‌ । एवं सति संदेव 
रजतप्रत्यय आपद्यत | यदि तु, “मायया विरचितं माययेच 


कारण कहां जा सकता है | 
लोगों का कहना है कि ‘Wess के स्थल में माया द्वारा 

उत्पन्न किया गया-अनिवंचनीय रजत चक्षुरिन्द्रिय द्वारा णहीत होता है 

अतः ( गुक्तिकादिरूप ) अघिष्टान के सामान्य ज्ञान को उस रजत- 

भ्रम का कारण मानना ठीक नहीं है”, किन्तु उन लोगों की यह बात 

भी अधोलिखित कारणों से युक्तियुक्त नहीं है । माया के द्वारा उत्पन्न 

किये गये ( अनिवंचनीय ) रजत के विद्यमान होने पर उसके शुक्ति 

के ज्ञान के प्रतिवन्धक होने के कारण शुक्ति के ज्ञान में वाधा आ जाने 

से शुक्ति का ज्ञान कमी भी न हो सकेगा क्योंकि इस ( मायाजन्य 

अनिर्वचनीय ) रजत के नाश के किसी अन्य हेतु का अभाव हेने के 

कारण इसका कभी नाश ही न होगा; और यदि वे यह कहें कि रजत 
के ज्ञान के होते ge भी शुक्ति का ज्ञान हो जायेगा तो उनकी यह 
वात अनुभवविरुद्ध होने के कारण विद्वानों के लिये आदरणीय या 
स्वीकार्य न होगी । इस प्रकार अधिष्ठानरूपशुक्तिविषयक विशेषज्ञान 
के अभाव में रजत का नाश कभी होग्यू ही नहीं और तब रजत की' 
प्रतीति के सार्वकालिक या नित्य होगे का प्रसङ्ग उपस्थित होगा | यदि 
मायायादी यह कहें कि वे माया द्वारा उत्पन्न किये गये रजत का माया 
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'edemr इत्युररीक्रियेत, तदा तु दा्टौन्तिके अपशञ्चे तथैव 
स्वीकार्यत्वान्मायाधटितः प्रपञ्चो माययेव नष्टो भविष्यति इति 
व्यर्थै ज्ञानप्रयासो वेदान्तशास्रवैयर्थ्यश्च। AAT: पञ्च? 
इति भवत्सिद्धान्तोऽपि नाशं घाप इत्याकळनीयम्‌ । 

अत एच 'आत्ममायायनं हरेः? ( भाग० ३।७।१६ ) इत्यस्य 
व्याख्याने “मायया छतो योऽन्तरासगेः स त्वपार्थ एवाभाति p 
अन्त्राभानात्तलस्पशे च ब्रह्मावभानात्तदैव गच्छतीति निमूलत्वम्‌ 


( सुबोधिनी ३७१६ ) इत्याद्युक्तम" | “मध्यस्थमात्रानुवादो वा 


के द्वारा ही नष्ट किया जाना स्वीकार करते हैं तो उन्हें दा्शन्तिक प्रपञ्च 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ के वारे में भी यही बात स्वीकार करनी पड़ेगी और 
मानना पड़ेगा कि माया द्वारा उत्पन्न प्रपञ्च माया के द्वारा ही नष्ट हो 
जायेगा । ऐसी दशा में जञानप्राप्ति के लिये उनका प्रयत्न और समग्र 
वेदान्तशास्त्र सब व्यर्थ हो जायेंगे और उनका यह सिद्धान्त भी समास हो 
जायेगा कि प्रपञ्च ज्ञाननाइ्य है अर्थात्‌ जगत्‌ की निदच ज्ञान से होती है | 
इसील्यि श्रीमद्धागवत के 'अत्ममायायनं हरे” (ate ३।७।१६) 
इस होक) की सुबोधिनी व्याख्या में श्रीवल्लभाचार्य ने कहा है कि 
'ब्यामोहिका माया के द्वारा की गयी जो आन्तराछिकी सृष्टि प्रतीत होती 
है वह अपार्थं अर्थात्‌ अवास्तविक ही हवै।'"उसका माया के अतिरिक्त 
कोई अन्य सूळ न होने के कारण और उसके आन्तरालिक प्रतीति मात्र 
होने के कारण तथा- अधिष्ठान का स्पश करने पर ब्रह्म की रतीति होने से 
तत्क्षण ही समासत हो जाने के कारण उसे निर्मूल कहा गया & | 
t. साष्वेतद्वथाहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः | 
आभात्यपार्थ निमूल विश्वमूलं न यद्विः ॥ ( भाग० ३।७।१६ )! 
२. आत्ममायायन हरेः? ete हरेः सम्बन्धिनो य आत्मानो जीवाः 
तेषां या माया व्यामोहिका qd चतुःइलोक्याँ निरूपिता तस्या 


अयन स्थानं विषयाकारो ब्रह्म, जडत्वेन आत्मानात्मत्वे यत्‌ स्फुरति तद्‌ 
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मायावादिवद्‌” ( सुचोधिनी ३।७।१६ ) इत्यप्युक्तम्‌ | 

अतो ज्ञायत इन्द्रियविषययोः सम्बन्धे सामान्यज्ञाना- 
नन्तर agga माया ,मायिक पदार्थ निमाय बुद्धिविषयी- 
कारयति तद्दौद्ध ज्ञानं अमात्मकम्‌ , तद्विषयश्च मायिको ster 
घटादिः, अयमेव बुद्धौ भातः पदार्थ आन्तरालिकी सृष्टिरित्यु- 

os 

( सुबोधिनी ३।७।१६ ) इत्यादि | इसी प्रकार उन्होंने यह भी कहा है 
कि 'अथवा, मायावादी के समान यहाँ इस सृष्टि के मध्यस्थ मात्र “होने 
की बात कही गयो है” ( सुवोधिनी ३।७।१६ ) | 

इससे यह ज्ञात होता है कि इन्द्रिय और पदार्थ का सम्बन्ध अर्थात्‌ 
सन्निकप होने पर सामान्यज्ञान की उत्पत्ति के बाद माया बुद्धि में 
मायिक पदार्थ का, निर्माण ( अर्थात्‌ उसकी कल्पना ) कर उसे बुद्धि 
का विषय बना देती है (अर्थात्‌ वह पदार्थ बुद्धि द्वारा ग्रहीत होता है) | 
बुद्धि द्वारा होने वाला यह ज्ञान भ्रमात्मक होता है. और इस ज्ञान का 
विषय भी मायिक एवं बुद्धिकल्पित बुद्धिस्थ घटादि ही होता है । बुद्धि में 
अपार्थंस एव स्फुरति । मायैव वा अयनं यस्य इति | मायाकृतो योऽन्तरा- 
सर्गः स तु अपाथंस्‌ एव आभाति | वस्तु दुरीक्कत्य निविषयकमेव ज्ञानं 
मायावृतं यत्किञ्चिद्विषयत्वेन भाति | तहि प्र्वदैव भायात्‌, ततश्शनिर्मोक्ष- 
प्रसङ्ग इत्याशङ्कयाह--निम्रुंलमु इति । मायातिरिक्तमूलाभावाद्‌ अन्तरा- 
भानात्‌, Teer ब्रह्मावभानात्‌ तदैव ° गच्छतीति निर्मूलत्वम्‌ । एवमेव 
हि शुक्तिकायां रजतप्रतीतिरन्तरा भासते, तलस्पर्शे च, fada इति । "`` 
जगद्‌ भगवान्‌ aaa श्रृतिसिद्ध॑ सत्यमेव | सृष्टस्य ब्रह्मस्वरूपस्य जगतः 
तथात्वप्रतीतो व्यामोहिकया मायया मध्ये अन्यथेव प्रत्याय्यते ( 'विषयतां- 
रूपं ब्रिकृतं जगत्‌ कृत्वा ब्रह्मरूपे जगति जडमोहात्मकत्वं तुच्छत्वं प्रत्याय्यते, 
आत्मर्पेऽनात्मत्वं च प्रत्याय्यत इत्यर्थः ‡ सुबोधिनीप्रकाशः ) | अविकृतं 
कार्य कारणं कृतिश्च | युष्माकम्‌ ति वचनान्न सर्वेषामयमनुभवः | 

, (सुबोषिनी ३७१६ ) । 


१५ 
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- ज्यते, तस्येव मिथ्यात्वम्‌, न तु भगवत्छृतंप्रापञ्चिकघडपरादेः, 
अतो महता यत्नेन परिहझ्यमानप्रपञ्चस्य THAT दूरीङत- 
भाष्यकारः | j 
Nu “घरो urate, ‘age पीतः, इत्यादिश्नमे तु 
agate "rug ख्रमरिकाकामलादयुपाधि पुरस्कृत्य 
श्रमणपीतत्वाद्रूपो माथिको धमो विषयतारूपो मायया 
geal स च घमो धर्मिणां घणशह्लादीनां चाश्षुष AAT 
gad | अत पवोक्तं सुबोधिन्याम्‌, “विषयता मायाजन्या विषयो 
भगवान्‌? ( सुवोधिनी २।९।३३ ) इति । “विषये विषयता काचित्‌ 


प्रतीत होने वाला यह मायिक और बुद्धिकल्पित San दे गण ae मात्रिक और बुद्धिकल्पित पदार्थ ही आन्तरालिक आन्तराङिकी 
सृष्टि कहा जाता है, तथा मिथ्या मी यह आन्तरालिक सृष्टि रूप मायिक 
पदार्थ ही होता है न कि भगवान्‌ द्वारा सृष्ट प्रापश्चिक घरपर्याद्रुप 
वस्तुसमूह | इसीलिये भगवान्‌ भाष्यकार ने बढ़े परिश्रम से इस परि- 
इञ्यमान जगत्‌ को मिथ्या मानने के मत का निराकरण किया है । 

( भ्रमरिकाग्रस्त पुरुष को होने वाले, ) घट ( मेरे चारों ओर 
तेजी से ) घूम ur दै? इस औपाधिक भ्रम, तथा (कामलारोग से ग्रस्त 
व्यक्ति को होने वाले, ) “यह शङ्ख पीला है? इस औपाधिक भ्रम में 
माया, चक्षुरिन्द्रिय के ग्राह्म घट, शङ्क आदि में घुमनी ( भ्रमरिका ) 
और कामकारोग की उपाधिपूर्वक भ्रमण ( अर्थात्‌ घट के घूम रहे 
होने ) और पीतत्वे ( अर्थात्‌ शङ्क के पीले होने ) आदि विषयतारूप 
मायिक धर्मों को उत्पन्न कर देती है और वे माश्कि धर्म घट, WW 
आदि धर्मी पदार्थों के चक्षुरिन्द्रिय द्वारा ala होने पर उनके साथ 
ही चक्षुरिद्धिय द्वारा ata होते हैं। इसील्यि शरीमदह्लमाचार्य ने 
सुबोधिनी में कहा है कि 'विषयतः मायाजन्य है और विषय भगवाच 
( अर्थात्‌ भगवदरप ) है? ( सुवाँधिनी २।९।३३ ); अतः विषय में कोई 


१. द्रष्टव्य, ऊपर पृष्ठ १३ तथा पुवोधिनी प्रकाश, २।९।३३ | 
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| स्वीकतंव्या””""अन्यया arate tation स्यादू*” ( सुबोधिनी 
| २९३३ ) इति । “विषयताजनितं ` ज्ञांनं wa, विषयजनित ` 
| ARY, (खुवोधिनी २९३३) च। तथा च तं ्रमणपीतरवादि- 
| wd माथिकं धमेमवलोक्य मायया मोहिता बुद्धिः घर्मिणं 
ages पोतत्वादिकमपि वस्तुभूतं fund तद्विशिष्टं 
Ug स्वीकरोति, तदा तद्स्रमात्मकं ज्ञानं भवति । एवं 
सति gam पीतत्वपैशिष्टथन कल्पित एव शङ्को मायिकः, न 


तु चश्षुग्रेहीतः | ; ; 


de विषयता स्वीकार करनी चाहिए, ( जिसके कारण दृष्टि सविषया हो जाती 
| है, ) अन्यथा ( विषयता स्वीकार न करने पर, भ्रमरिकाग्रस्त व्यक्ति के 
चारों ओर के घुटपटादि पदार्थों के स्थिर होने के कारण, उन घटपटादि 
पदार्थों के अपने' चारों ओर घूम रहे होने का भ्रमरिकाग्रस्त पुरुष का ) 
aanas ज्ञान निर्विषय हो जायेगा ।' (सुवोधिनी २।९।३३); 'विषयता- 
जनित ज्ञान भ्रमात्मक अर्थात्‌ art होता है और विषयजनित ज्ञान 
प्रमा ( अर्थात्‌ यथार्थ, प्रामाणिक और निश्चयात्मक होता है)! 
( सुबोधिनी. २।९।३३ )। उन उपर्युक्त भ्रमण, पीतत्व आदि रूप 
मायिक धमां को देख कर माया के द्वारा मोहित बुद्धि, घट, शङ्ख आदि 
धर्मियों की ही भाँति भ्रमण, पीतत्व आदि धर्मा को भी वास्तविक समझ 
कर भ्रमणविशिष्ट घट एवं dae शङ्क का अहण करती'है और 
तव “घट घूम रहा है, “शङ्ख पीला है” इत्यादिरूप श्रमात्मुक ज्ञान होता 
है | इस प्रकार वृद्धि के द्वारा पीतत्वविशिष्टरूप में कल्पित या गीत शङ 
( अर्थात्‌ जिसे बुद्धि पीला समझ रही है वह पीछा wg ) ही मायिक 
या, मिथ्या है, न कि चक्षुरन्द्रिय द्वारा एहीत हो रहा प्रापश्चिक TE | 


१. द्रष्टव्य, ऊपर पृष्ठ १२, तथा घुबोषिनीप्रकाश, २।९।३३। - 
२. उपलब्ध सुबोधिनी का पाठ “भ्रान्तम' है | 3 
३. द्रष्ठव्य, ऊपर पृष्ठ १४, तथा सुबोधिनीप्रकाश, २।९।३३ | 
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न च eus ग्रहीतस्य घदस्य weed न सम्भवति, 
अगवत इन्द्रियाआह्यत्वाद! इति वाच्यम्‌, “न चक्चुषा Zu 
(quad उप० ३११८) इत्यादिश्चुतीनां मूछरूपपरत्वाद्‌ शुह्ममाण- 
चरस्य भगवतः सदंशत्वाद्‌ ग्राहकस्येन्त्रियस्यापि संगवत्सद्‌ंश- 
त्वेनादोषाचच, ग्राह्मस्य घटस्य विषयताचेशिष्ट्यंन शुद्धत्वा- 


A 


भाववद्‌ आ्रइकस्येन्द्रियस्यापि विषयतावेशिष्टथेन sperem । 
c 
सोञ्यमौपाधघिकधमौं रजतादिश्रमवज्चाधिष्ठाननाच्यः । 


› क्कामलादिदोफ़ो अरमरिकादोषश्च यदा नश्यति aga नश्यति । 
OOAGEOAMSSAMH cos a _ कळे 


यह कहना भी ठीक न होगा कि “भगवान्‌ के इन्द्रियाआह्य और 
इन्द्रियातीत होने के कारण चक्षुरिन्द्रिय द्वारा ग्रहीत होने वाळे घट का 
भगवस्ये ( अर्थात्‌ भगवद्रूप होना ) सम्भव नहीं है, क्योंकि “वह चक्ष,- 
रिन्द्रिय द्वारा ग्रहीत नहीं होता ( अर्थात्‌ दृष्टिगत नहीं होता ) 2 
( मुण्ड० उप० ३।१।८:) इत्यादि श्रुतिवाक्य मूछरूपपर्रक ( अर्थात्‌ 
भगवान्‌ के मूछरूप के निरूपक ) हें और चश्लुरिन्द्रिय द्वारा WAT 
प्रापश्चिक घट तथा उस घट का ग्रहण करने वाली चश्लुरिन्द्रिय दोनों के 
भगवान्‌ का सदंश होने के कारण चक्षुरिन्द्रिय द्वारा भगवान्‌ के सदंश- 
रूप प्रापश्चिक घटादि का ग्रहण होने के सिद्धान्त को मानने में कोई 
दोष नहीं है । आह्य घट के विषयताविशिष्ट होने से शुद्ध न होने की ही 
माँति, महण करने वाली इन्द्रिय के.मी विषयताविशिष्ट होने से उसी के 
समान होने ( अर्थात्‌ शुद्ध न होने) से भी सिद्धान्ती के उपर्युक्त पक्ष 
की ही पुष्टि होती है । र 
m ( भ्रमण, पीतत्व आदिरूप उपयुक्त ) औपाधिक धर्म ( शुक्ति 
में होने वाळे ) “यह रजत है? इस प्रकार के भ्रम की भाँति अधिष्ठान- 
नाश्य नहीं होता है, तासय यह है कि शुक्तिरजत के अधिष्ठान शुक्ति का 
शान हो जाने पर उसके रजत होने का भ्रम दूर हो जाता है, पर भ्रमण 
(घट का पूमना ) और पीतत्व ( शकू का पीछा होना ) आदि रूप 
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श्रमरिकादशायाँ “घटे ञ्रमणं नास्ति’ इति ज्ञानचतोऽपि 
“म्यति? इति प्रतोतेः सार्वजनीनत्वात्‌। 


~ e ५० 

qaa निरुपाधिके रजुसुजङ्घादिस्रमे चक्षुषा सद्रुपेव रज्जुः 
गह्यते, YAR वुद्धिकटिपतो वुद्धथा विषयीक्रियते, न चक्षुषा, 
बुद्धिकलिपतस्य YARA वाह्यत्याभाचात्‌ , देशमस्कन्धजन्म- 
प्रकरणचुर्थाध्यायखुवोधिन्याम्‌ यथानेवंविदो मेदः” ( भाग० 
१०।४।२० ) इत्यस्य विवरणे “बुद्धया वहिविषयात्यादनासम्सन्नाद्‌ " 


ओपाधिक धर्म इस प्रकार अर्थात्‌ अधिष्ठान के ज्ञानमात्र से समात या 
‘ag नहीं दो जाते प्रत्युत तभी समास होते हैं जब घुमनी (भ्रमरिकादोष) 
और कामलारोग आदि समास हो जाते है, क्योंकि घुमनी की स्थिति में 
तो “घट में घूम रहे होने का धर्म नहीं होता 2” यह जानने वाले व्यक्ति 
को भी, घट सूम रहा है? इस प्रकार, की प्रतीति होना सार्वजनीन 
( अर्थात्‌ सावंजनिक अनुभव का विषय ) है | 

इस प्रकार निरुपाविक रज्जुसर्पादिके भ्रम में चक्षुरिन्द्रिय द्वारा सद्रूप 
रञ्जु का ही ग्रहण होता है ( सर्प का नहीं ), wd तो बुद्धिकल्पित होता 
है और बुद्धि के द्वारा ही णहीत होता है, चक्षुरिन्द्रिय द्वारा नहीं, क्योंकि 
बुद्धिकल्पित ed के atta में न होने के कारण उसका इन्द्रिय द्वारा 
ग्रहण हो सकना सम्भव नहीं दै । बुद्धिकल्पित सर्प के बाह्ात्व ( अर्थात्‌ 
ada में हो सकने ) की सम्मावना, नहीं है इस बात की सिद्धि 
भीमद्भागवत के दशमस्कन्ध के अन्मप्रकरण के चढुर्थ अध्याय के 'जसे 
ऊपर प्रतिपादित तरव को इसो रूप में सम्यक्‌ प्रकार से न जानने वाले 


^ १. भेदस्तु दित्वसाध्यः:, न हि एकस्मिन्‌ भेदवुद्धिर्भवति, द्वित्व 
'त्वपेक्षावुद्धिजन्यम्‌ | अतो द्वित्वं न सेस्तुनिष्ठं किन्तु बुद्धिस्थविषयकमेव, 
Jan बहिविषयोत्पादनासम्मवात्‌ । “अतो ज्ञानक्ृत एव भेदो मवति, 
अपेक्षाविषयाणामभावात्‌ v ( सुबोधिनी १०।४।२० ) | 


^ 
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( खुबोधिनी १०१२० ) इत्युक्तत्वात। . . 

औपाधिकभ्रमे तु चक्षुषा सद्रुपो घटो, मिथ्याभूतो विष- 

e e ° क्रियते A 
यतारूपो स्रमणधमश्च इत्युमय विप्रयीक्रियते, तदनल्तरं 
सदोषबुद्धया 'घटो श्रमणवान" इति स्थाप्यत इति विशेषः | 
इमामेव विषयतां श्रमणादिरूपाँ विषयेण सह शृह्ममाणाम्‌ 
aaa इन्द्रियग्राह्मस्यापि मिथ्यात्वं कचिद्धागवते सुवो 
feng उक्तम्‌ , विषयेण घटेन सह विषयतारूपश्चमणस्या॥प 
चक्षुग्रोह्यत्वास्‌। अत्रापि वौद्ध एव घरो मिथ्या, न तु अपश्ा- 
न्तवेतीति निष्कर्ष: | 


उक idu rnin LEE 
ब्यक्ति को gale होती है” ( भाग० १०।४।२५) इस इलोक की 
सुबोधिनी व्याख्या में कहे गये, श्रीवल्लभाचार्य के, “बुद्धि के द्वारा 
बहिविषय अर्थात्‌ बाह्य या बहिदेश में विद्यमान विषय को, उत्पन्न कर 
सकना सम्मव न होने के कारण' ( सुबोधिनी १०।४।२० ), इत्यादि 
बाक्यों से होती है | 
औपाधिक भ्रम में उपर्युक्त ( रञ्जुसर्पादिरूप ) निरुपाधिक भ्रम 
की अपेक्षा वैशिष्टय यह होता है कि इसमें सद्रूप घट और मिथ्याभूत 
विषयतारूप भ्रमणधर्म ( अर्थात्‌ घट का घूम रहा होना ), दोनों गीत 
होते हैं और फिर सदोषबुद्धि के द्वारा ‘se भ्रमणशीळ है ( अर्थात्‌ घूम 
रहा हे ) इस प्रकार-की स्थापना की जाती है । ( घटादिरूप ) विषय 
के साथ,ग्हीत की जाने वाली इस -भ्रमणादिरूपविषयता को दृष्टिगत 
करके ही भागवत तथा उसकी सुबोधिनी व्याख्या में कहीं-कहीं इन्द्रियः 
ग्राह्म पदार्थों को भी मिथ्या कह दिया गया है, क्योंकि घटादिरूप विषय - 
के साथ ही उसका विषयतारूप भ्रमण (घूम रहा होना ) भीतो 
चक्षुरिन्द्रियग्राह्म होता ही है । इसलिये हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते है 
कि बौद्ध अर्थात्‌  बृद्धिकल्पित ओर बुद्धिस्थ घट ही मिथ्या है न कि 
प्रपश्ान्तवर्ती घट | E : 
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इदमत्र शेयम्‌। प्रपश्चविचारे भ्रमणवद्धटू एव दृष्टान्तः I> 


तत्र यथा घटस्य सत्यत्वं श्रमणस्य मायिकत्वम्‌, एवं प्रपञ्चः * ` 


स्यापि सत्यत्वं तद्गत्रानां भेद-कुस्सितत्वोत्पत्तिनाशएदीनां 
मायिकत्वम्‌। अत एव उद्धवं प्रति उक्तं भगवता, 

“यदिदं मनसा वाचा age श्रवणादिभिः | 

नश्वरं ग्रह्ममाणञ्च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥' (भाग०,११।७।७) 
इति । नश्वरम्‌? इति पदाद्यन्नश्वरं ग्रह्मते तदेव मायामयम्‌ 
इतस्तु परं सत्यमेव werd: स्फुटति | पतञ्चौपाधिकंश्रमे 
स्फुटम्‌ | अत पच “नाशोत्पतित्रतीतिश्रांन्ता*” ( विद्वन्मण्डनम्‌ , 
{SY Lh) ty rss 00 Ms SNR आन 


v इस“ विषय में यह अवधेय है कि प्रपञ्च के स्वरूप कें विचार के 
प्रसङ्ग में भ्रमणशील ( अर्थात्‌ घूमते प्रतीत हो रहे ) घट का दृष्टान्त 
ही शास्रानुकूल दै । जिस प्रकार ग्रापञ्चिक घट सत्य है और उसका 
भ्रमण मायिक है ( अर्थात्‌ भ्रमरिकाग्रस्त व्यक्ति को होने वाली, घट 
घूम रहा है? यह प्रतीति मिथ्या है ), उसी प्रकार प्रपञ्च भी सत्य है 
किन्तु प्रपञ्च में प्रतीत होने वाळा भेद ( अर्थात्‌ नानात्व या वैविध्य ), 
कुत्सितत्व, उत्पत्ति, नाश आदि मायिक है । इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने उद्धव से कहा था कि हे उद्धव ! यह जो कुछ मी मन, वारणा, 
नेत्र तथा श्रवणादि इन्द्रियों द्वारा गृहीत किया जाता है सब नश्वर, 
mama ( अर्थात्‌ मिथ्या) और 'मनोमय ( अर्थात्‌ मन का Frere 
मात्र ) है, ऐसा समझो? ( भागु० ११७७ )। ईस श्लोक में आये 
“नश्वरम्‌? पद से यह अर्थ सूचित होता दै कि जो नश्वर ग्रहीत होता € 
बही ( अर्थात्‌ नश्वरत्व dp) मायामय है, इससे भिन्न तो परम सत्य 
£3? यह बात औपाधिक भ्रम में स्पष्ट हो जाती दै। इसीलिये 


Steers ने अपने विद्वन्मण्डनम्‌ नामक ग्रन्थ में यह प्रतिपादित 


omen, आवि्मावतिरोमावावेव भुत्यभिमतो, नाणोसतिप्रतीति- 
अन्ता इति ।' ( विद्वन्मण्डनम्‌, चौखम्बा संस्करण) Jo ३९ ) इत्यादि । 


` 
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पृष्ठ ३६) इति विद्वन्मण्डने प्रसुचरणेर्निरूपितम्‌ | अतोन | 
- Super शुक्तिरंजतादिरष्टान्तः। अत रव शास्त्रा्थप्रकरणे, | 
वाचारम्भणवाक्यानि! ( शास्त्राथेप्र० का० ८३) इति कारिका- 
व्याख्याने न तु मिथ्यात्व॑ शुक्तिजतवत्‌, अन्यथा शुक्तिरजतादिकमेव 
इृष्टान्तीकियेत Y (शास्त्रार्थप्र० so ८३) इति श्रीमदाचायरुक्तम्‌। | 
अन्यञ्च। य॑था घटावच्छिन्नगगनमहाकाशयो वस्तुतो भेदा- | 
भावेऽपि घटोपाधिकृतो ह्यवास्तवो भेदः तथा विषयताविशिष्ट- . | 


किया है कि जड जगत्‌ के नाश होने और उत्पन्न होने की प्रतीति | 
अमपूर्ण है! ( विद्दन्मण्डनम्‌, UE २६ ).। अतः प्रपञ्च के स्वरूप का 
निर्धारण या निरूपण करने में शुक्तिरजत आदि का इष्टान्त देना 
MAGS नहीं है अर्थात्‌ प्रपञ्च को शुक्तिरजत के समान मिथ्या नहीं 
कहा जा सकता | इसीलिये श्रीवल्लभाचार्य ने तत्त्वार्थदीपनिबन्ध के 
शास्रार्थप्रकरण की 'वाचारम्मणवाक्यानि' (arene का० ८३ ) 
इस कारिका की अपनी प्रकाश व्याख्या में कहा है कि 'वाचारम्मण॑ | 
विकारो array’ ( छान्दो० उप० ६।१।४ ) इत्यादि श्रृतिवाक्य कायौं ॥ 
के अपने उपादान कारणों से अनन्य होने का ही वोध कराते हैं, झुक्ति o 
रजत के समान मिथ्या होने का नहीं। यदि ऐसा न होता (अर्थात्‌ | 
यदि श्रुति का अभिप्राय कार्य के शुक्तिरजत के समान मिथ्या होने का 
प्रतिपादन करना ही होता ) तो श्रुति में ( मृस्पिण्ड, छोहमणि आर 
'नखनिक्कन्तन के उदाहरण न देकर; मायावादियों के अभिमत ) Ble 
रजत ( स्वम, माया, गन्धर्वनगर, मृगतृष्णा और रज्जुसपे ) आदि के 
दृष्टान्त ही दिये जाते” ( शासत्राथप्र प्र ८३ ) | 
' जिस प्रकार घटाकाश ( घरावच्छिन्न आकाश ) और महाकादा 
में वस्तुतः भेद न होते हुए भी घटोपाधिकृत अवास्तविक भेद होता दै, 


१. “अतः कार्याणां तदनन्यत्वमें श्रुत्या बोध्यते न तु मिथ्यात्वं शुक्ति” 
रजतवद्‌, अन्यथा शु क्तिरजतादिकमेव दृष्टान्ती क्रियेत ।” (शषास्रार्थप्र०प्र०८३)। ` 
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` तद्रहितजगतोरिति शेयम्‌ । दृष्टान्ते 'घटाकाशः चलति' - 
इति प्रतीतावपि चने वस्तुतो घटघमः, न तु तदवच्छिन्नस्य, 
एवं विषयताविशिष्ट जगति उत्पत्त्यादिप्रतीतावपि उत्पर्यादि 
विषयताया एव धेः, न तु तदवच्छिन्नस्य, घटाकाशमद्दा- 
काशयोरभेद्वङिषयताविशिष्टतद्रहितयोरभेदेन वस्तुतस्तदव- 
` samd त्रह्मरूपत्वात्‌ | अत एव श्रीमदाचार्येद्षितीय- 
| स्कन्धसुवोधिन्याम्‌ , वस्तुतो youd जगत्‌, ग्रतीतितों मायि- 
FY ( सुवोधिनी २०३२ ) इत्ययादि। , `° 


— 


उसी प्रकार विषयताविशिष्ट जगत्‌ ओर विषयतारहित जगत्‌ में भी 
वस्तुतः भेद न होते हुए भी अवास्तविक भेद होता है, ऐसा समझना 
चाहिए | दृष्टान्त में 'घटाकाश चलता है? इस प्रकार की प्रतीति होते 
हुए भी चलना अर्थात्‌ गतिशीलता वस्तुतः घट का ही धर्म है घटा- 
वच्छिन्न आकाश का नहीं | इसी प्रकार यद्यपि विषयताविशिष्ट जगत्‌ में 
उत्पत्ति आदि की प्रतीति होती है तथापि उत्पत्ति आदि विषयता का 
ही धर्म है उससे ( अर्थात्‌ विषयता से ) अवच्छिन्न ( जगत्‌ ) का नहीं, 
क्योंकि घटाकाश और महाकाश के अभेद की ही भाँति विषयताविदिष्ट 
जगत्‌ और विषयतारहित जगत्‌ में भी, अभेद होने के कारण वस्तुतः 
विषयतावच्छिन्न (या विषयताविशिष्ट ) जगत्‌ भी ब्रह्मरूप ही है l 
इसीलिये श्रीमदक्लभाचाय ने भागवतःके द्वितीयस्कन्ध के अहसवास- 
Wan? ( भाग० २।९।३२ ) इस इछोक की अपनी सुबोधिनी व्याख्या 
में कहा है कि “जगत्‌ वस्तुतः मूलभूत है, किन्तु प्रतौत होने वाळे रूप 
SION 
^t. उपलब्ध प्रकाशस हितसुबोधिनी का प्रकाशित पाठ अघोलिखित हे, 
» “अहमेतदूपो जातः नान्यद्‌ इति | अन्यथामानच्य मन्मायया इति | जडे 
देहादो मध्ये जीवप्रतीतिश्व घटादावाकाशप्रतीतिवत्‌ | Em 
वाह्याम्यन्त्रमेदहेतुश्न अहमेव इति । स्वरूपतो quw जगत्‌, प्रतीति 
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qd संसारिजीव-शुद्धजीवयोरप्यवास्तवो ae संसाररूपो- 
पाचिक्कत एव, शुडजीचस्य भंगवदंशत्वेंन संसारिजीवस्यापिः 
तदसँदेन शुद्धव्रह्मरूपत्वात्‌ | : 

: व्याल g संसाररूपोपाधिपर्येचसन्नम्‌ | अत एव 
निवन्ध उक्तम्‌ ; “जीवसंसार उच्यते” (arresto का० २३ ) 
इति। “उच्यते न तु जायते” ( शास्त्रार्थेप्र० Uo 23) इति, 
“असत्वेनास्य गणनाद्‌” (शास्त्राथेप्र० sto २३) इति व्याख्यातञ्च। 
_00 SS eee 


- इसी प्रकार संसारी जीव और शुद्ध जीव में भी संसाररूपोपाधिकृत" 
अवारतविक भेद ही दै क्योंकि शुद्ध जीव भगवदंश x और संसारी 
जीव भी उससे अभिन्न होने के कारण शुद्धव्रह्मरूप ही है | 

मिथ्यात्व संसाररूप उपाधि में पर्यवसित होता है। इसीलिये 
तत्त्वार्थदीपनिबन्ध में श्रीवल्लभाचार्य ने कहा है कि भगवान, की 

अविद्या नामक शक्ति के कारण जीव के संसार की यार्त कही जाती है 
(marito का० २३) । अपने इस कथन की व्याख्या उन्होंने 
अधोलिखित वाक्यों में की है। “भगवान्‌ की अविद्या नामक शक्ति के: 
कारण जीव के संसार की बात कही जाती है । जीव का यह ( अदन्ता- 
ममतात्मक ) संसार वस्तुतः उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह असिमत्या- 
त्मक अर्थात्‌ काल्पनिक है ओर इसकी गणना असदूरूप पदार्थों में की 
मायारूपमु अनुप्रवेशको जीव ( पाठान्तरे, 'अनुप्रवेशतो जीवरूपम्‌' ) इति 
सवै जगत्‌ -सर्वप्रकारेणाहमेवेति ज्ञात्व स्वस्वरूपमपि तथा ज्ञातव्यम्‌ । 
( सुबीधिनी २।९।३२ ) ।' 

१. “प्रपञ्जो भगवत्कार्यः तद्रूपो माययाभवत्‌ | 
तच्छक्त्याविद्यया त्वस्य जीवसंसार उच्यते | 

| (mario का० २३ )1 
२..'अस्य भगवतः शक्त्या अविद्यया जीवस्य संसार उच्यते+ 
न तु जायते, अभिमत्यात्मकत्वादसरवेनास्य गणनात्‌ । अज्ञानं, र्मः” 
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वन्धमोक्षव्यचस्था च सम्यणुपपद्यते | 

न च ud जगत्कतेत्त्रादिविशिष्टतदरहितत्रह्मणोराप Aa- 
धिकभेदाङ्गीकारे स्वसिद्धान्ताविरोध' इति वाच्यम्‌ , यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते’ ( तैत्ति० उप० ३१ ), “तस्माद्वा एतस्मा- 
दात्मन आकाशः सम्भूतः? ( तैत्ति० Sao A), “एतस्माजायते 
ग्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च? (greo उप० AU), "तदात्मान 


` स्वयमकुरुत? ( तेत्ति० उप० २७) इत्यादिश्रुतिसिद्वस्य जंग- 


त्कतेत्वादेनित्यसिद्धध्य धर्मस्योपाधित्वाभावात्‌। अतो जग- 


त्कतेत्वादिशरौंतघमेविशिष्ट निरुपाधिकमेच, न तु सोपाधिकम्‌_ 
त्कतत्वादश्रोतघमोर्वाशष्टा नर्पाथकमवः न ठु त, > 


गयो है? ( शास्त्रार्थप्र० go २२ )। इसील्यि 'जोबद्ध है उसी की, 
मुक्ति के साधन का सम्पादन कर लेने पर, मुक्ति होगी? यह मान कर 
aeq और मोक्ष की व्यवस्था भळीभाँति उपपन्न हो जाती है । 

यह कहना मी ठीक न होगा कि इसी प्रकार जगत्कतृ त्वादि- 
विशिष्ट ब्रह्म और जगत्कतृ'त्वादिरिहित ब्रह्म का ओपाधिक भेद स्वीकार 
कर लेने पर ब्रह्मवादी के अपने सिद्धान्त का विरोध न होगा क्योंकि, 
‘Raa निश्चय ही ये सव भूत उत्पन्न होते हैं' ( तैत्ति० उप० २।१ )» 
“इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है? (Rro उप० 313), प्राण,. 
मन और समी इन्द्रियाँ इसी से उत्पन्न डोती हैं” (मुण्ड० उप० 21912) 
तथा “उसने स्वयं अपने को ( जगद्रूप से?) रचा' ( तैत्ति० उप० २७) 
इत्यादि अ्रतिवाक्यों से सिद्ध जगत्कतृ त्वादि भगवान्‌ के RaRa 
धर्म हैं और उन्हे उपाधि नहीं कहा जा सकता | अतः जगत्कतृ त्वादिरूप्र 
श्रुतिप्रतिपादित धर्मों से विशिष्ट ब्रह्म भी निरुपाधिक ही है सोपाधिक. 


असद्‌ इत्यादिशब्दा अहं -ममेतिरूपे संसार एव waded न तु प्रप 


इत्यर्थः, तस्य ब्रह्मात्मकत्वात्‌ ।' ( शाज्ार्थप्र ० प्र० २३ ) l द्रष्टव्य, 
स्नेहप्रप्रणी, पृष्ठ ७९-८० | cepi Sect * 
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२३६ प्रमेयरत्नाणंचे | sate 


- इति । न ब्रह्मणि खोपाधिकत्वनिरुपाधिकत्वकटपनेत्यन्यत्र 


'चिस्तरः । l 

“am च fad विषयतायैशिष्टयेन प्रपञ्चस्य सत्यत्वं 
मिथ्यात्वञ्च। एवं स्वमते प्रपञ्चस्य पारमार्थिकविचारे ब्रह्मा 
स्मकत्वेन सत्यत्वम्‌, परमते तु व्यवहारे सत्यत्वं पारमार्थिके 
aay इति भेदो ज्ञेयः । ` 

« ननु, “निरुपाधिके gat इदं स्जतम्‌? इति. भ 
उत्पन्नसामान्यज्ञानानन्तर बुद्धा रजतसुत्पा्य विषयीक्रियते, 
तथा दाष्टौन्तिके भगवदात्मकप्रपश्चः चक्षुषा TA, माया- 


eer eae c ec ACTU Ud a MM डिल 


नहीं | ब्रह्म में सोपाधिकत्व और निरुपाधिकत्व की कल्पना करना ठीक 
नहीं है इस सिद्धान्त का विस्तार से विवेचन अन्यत्र किया गया है | 
इस तरह यह स्पष्ट किया गया कि विषयताविशिष्ट प्रपञ्च यद्यपि 
वस्तुतः सत्य होता है तथापि उसे विषयता को दृष्टिगत करके कहीं-कहीं 
मिथ्या कहद दिया जाता है । इस प्रकार feat के अपने मत में 
पारमार्थिक दृष्टि से विचार करने पर प्रपञ्च को श्रह्मात्मक होने के 
कारण सत्य स्वीकार किया ware किन्तु प्रतिपक्षी ( मायावादी ) के 
मत में उसे ( अर्थात्‌ प्रपञ्च को ) व्यवहार की दृष्टि से सत्य पर 
पारमार्थिक दृष्टि से मूषा या भिथ्या माना गया है । सिद्धान्ती आर 
यावादी. के प्रपञ्चसम्बन्धी मतों में यह मुख्य मेद है जो स्मरणीय है । 
पूर्वपक्षी का कहना है कि सिद्धान्ती यह मानतां दै कि निरुपाधिक 
भ्रम के शुक्ति में “यह रजत है? इस प्रकार का भ्रम होने के दृष्टान्तमे 
'पहले उत्पन्न हुए, सामान्यज्ञान के अनन्तर बुद्धि रजत को 9977 
` (अर्थात्‌ कल्पित ) कर ळेती हैं और उसे ज्ञान का विषय बनाती 
अर्थात्‌ ग्रहण करती है । इसी प्रकार दार्शन्तिक में पहले मगवदात्मर्क 
STE का चक्षुरिन्द्रिय से ग्रहण are तदनन्तर माया के द्वारा मोहित 
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मोहितवुद्धिकल्पितोडन्त्रासगों विषयीक्रियत” इति यदुक्तं ae 
सम्भवति, रजतसंस्कारवदान्तरालिकपदार्थसंस्कारोपलब्ध्य 


भावादू , इति चेत्‌? न, पूर्वंकल्पमारभ्यान्तरालिकपदार्था- . 


चुभवसत्त्वेन तत्संस्कारस्य सुवचत्वात्‌ । अतः सुखेन रजत- 
घदान्तरालिको बौद्धो घरादिरत्पद्यते | > 


किञ्च इष्टान्ते यथा रजतभ्रमानन्तर॑ धर्मविशेषज्ञाने शुक्ति- 


रूपाधिष्ठाने ज्ञाते रजतं बौद्ध feat, तथात्र aa- 


बुद्धि अपने ही द्वारा कल्पित आन्तरालिकी सृष्टि को ज्ञान का विषय 
बनाती अर्थात्‌ ग्रहण करती है”; किन्तु यंह सम्भव नहीं है क्योंकि जिस 
मकार शुक्तिरजतभ्रम क' स्थळ में बुद्धि में रजत का संस्कार--( जिसके 
कारण शुक्ति में रजुत का भ्रम होता है )--उपस्थित रहता है, उस 
प्रकार आन्तरालिक पदार्थों का संस्कार वृद्धि में उपस्थित नहीं रहता | 
पूवपक्षी के इस आक्षेप के उत्तर में सिद्धान्ती.का कहना है कि 
पूर्वपक्षी. का यह मानना ठीक नहीं है कि 'आन्तरालिकी सृष्टि के 
संस्कार की उपलब्धि के अभाव के कारण आन्तरालिकी सृष्टि का 
शान होने का . सिद्धान्त उपपन्न नहीं है?, क्योंकि पूर्वकल्प से लेकर 
अब तक आन्तरालिक पदार्थों का अनुभव होते रहने के कारण वद्धि 
में उसके ( अर्थात्‌ आन्तरालिकी सृष्टि के) संस्कार के उपस्थित होने 
की बात आसानी से कही (और सम्झी) जा सकती है। अतः 
(शुक्ति में प्रतीत होने वाळे wa 'के ही समान, आन्तरालिक 
बुद्धिकल्पित बुद्धिस्थ घटादि के उत्पन्न होने की वात सरलता से समझ 
में आ जाती है और उपपन्न है । d 
जिस प्रकार शुक्तिरजत के दृष्टान्त में शुक्ति के रजत होने का भ्रम 
हो, जाने के बाद धर्मविशेष ( अर्थात्‌ शाक्ते के विशेष धर्मों ) का शान 
होने पर, शुक्तिरूप अधिष्ठान के ज्ञात हो जाने पर बुद्धिकल्पित रजत 
विलीन हो ,़ाता है उसी प्रकार चश्लुःसन्निक्रष्ट ( अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय से 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


^ 


) 


a 


^ 


S 


i २३४, प्रमेयरत्नाणंवे ` [उत्तराद्धे 


र संयुक्तम्रपञ्चविययंके ब्रह्म्वज्ञाने उत्पन्न बौद्ध एव. प्रपञ्चो 
aera न तु चक्षुग्रेहीतोज्यमित्यथ, द्शमस्कन्धभक्षिा- 
्यायद्तीयाध्याये, “रज्जामहेसोगभवाभर्वा UN ( भाग० १० 
१४२९५) इत्यस्य सुवोधिन्याम्‌» “भिवाभवो” serra, 
quis? “नायं सर्प? इति स्वबुद्धिकल्पितस्यव नाशी चान्यस्य 
हु कछ LM 

गदीत होने बाळे ) प्रपञ्च के भगवद्रूप होने का ज्ञान उत्पन्न at जाने पर 
बौद्ध अर्थात, चुद्धिकल्पित मर्श का ही नाश होता हैनकि चक्षुरिन्द्रिय 
. से ग्रहीत होने वाले इस भगवद्रूप प्रपञ्च का, क्योंकि भागवत के दशम- 
स्कन्ध के प्रक्षित अध्यायों ( भाग० १०।१२-१४ ) में से तीसरे अध्याय 
के, जिस प्रकार रज्जु में संप के शरीर की उत्पत्ति और उसका नाश 
(mre १०।१४।२५५ ) इस WHF की सुवोधिनी व्याख्या में श्रीव्लभा- 
चार्य ने कहा है कि wg में कल्पित सर्पशरीर कां उत्पन्न होना और 
नष्ट होना अर्थात्‌ रञ्जु में यह सपे है? इस प्रकार की मूमास्मक प्रतीति 
होने तथा उसके वाद 'यह wd नहीं है? इस प्रकार को प्रतीति होने पर, 

अपनी बुद्धि के द्वारा कल्पित सपं का ही नाश होता है, अन्य का नहीं 


१. आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिल प्रपब्चितम्‌ ! 
“ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्‌ प्रलीयते रज्ज्वामहेर्भोगमवामवो यथा N 
८ 35 (mro १०।१४।२५ ) | 
२. “तेहि आत्मानमेवात्मतया जानन्ति, अतः तेनेव भ्रमाद्‌ यावजू- 
जातं निखिलस अपि प्रपञ्चितं ° प्रपञ्चाकारेणात्मीयतया परिकल्पित 
ज्ञानेन walsfr तद्‌ एव तावन्मात्रमेव लीयते न तु कृतिसाध्यम्‌ | 
तत्र दृष्टान्तः, रज्ज्वास्‌ अहेः कस्पितस्यैव सर्पस्य भोगस्य कायस्य 
. भवाभवो उत्पत्तिनाशो, adisi नायं सर्प इति स्वबुद्धिकल्पितस्यैव' नाशो 
: नान्यस्य जगतो भगवत्क्ृतस्य नापि स्वकृतस्य श्रमात्‌ Tied रज्जु 
'पुनरावतंते नायं सर्प इति ज्ञातेऽपि, अतोऽज्ञानङ्कतमेब Frade नाव्य 
इति अहभ्ममाभिमान एव गच्छति नान्यत्‌ |" ( सुबोधिनी १०११४२५ ) 
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_ ९ खुबोधिनी १०१४।२५ ) इत्युक्तत्वात्‌। अत पुव, “अयं अपञ्चो 


न आतः, नापि परमाणुजन्यः, नापि विवर्तात्मा ““““किन्तु परम- 
काष्ठापचवस्तुकृतिसाध्यः, TEMS wag ( arene 
To २३ ) इति निवन्धोक्तियुज्यते, “विषयो भगवान्‌” ( सुबोधिनी 
२।९।३३ ) इत्युक्तिश्च | 

यत्त ‘आधिदैविकः प्रपञ्चो भिन्नः स भगवद्रूपः, अयं 
प्रतीयमानस्तु ततो भिन्नो स्रृषा पव? zeae: तन्न, आधि- 
दैचिकस्यांतीन्व्रियत्वेन चक्षुरा दिग्राह्म्वाभावाद्धिण्ठानचाश्षुष- 
सामान्यज्ञानाभावेन चाक्षुपश्रम एव न स्यात्‌, चाश्षुषभ्रमं 


(Sato १०।१४।२५)। इसीलिये तत्त्वा थंदीपनिबन्ध का, यह Sut प्राकृत 
अर्थात्‌ प्रकृतिजन्य नहीं है । यह परमाणुजन्य सी नहीं है । यह Rad- 
रूप भी नहीं हे अर्थात्‌ aa का अतास्तिक अन्ययामाव मी नहीं है । 
किन्तु यह जगत्‌ भगवान्‌ का कायं है। भगवान्‌ परमकाष्ठापन्न वस्तु 
हैं और इस जगत्‌ की सृष्टि उन्हीं के प्रयत्न से हो सकती है । यह जगत्‌ 
भगवान्‌ का काये होते हुए भी मगवद्रप है! ( शास्रार्थप्र० प्र २३ ) 
यह कथन तथा सुबोधिनी में कहा गया श्रीवल्लभाचायं का (विषय मग- 
चान्‌ है” ( सुत्रोधिनी २।९।३३ ) यह वाक्य भी उपपन्न है | 

कुछ लोग यद कहते € कि आधिदैविक प्रपञ्च इस प्रतीयमान 
प्रपञ्च से भिन्न है और बह भगवदरूप है किन्तु यह» प्रतीयमान “प्रपञ्च 
उससे भिन्न और मिथ्या ही है, लेकिन उन लोगों का यह कहना, ठीक 
नहीं है क्योंकि आधिदैविक प्रपञ्च के अतीन्द्रिय होने के कारण चक्षुरादि 
इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य न होने से मिथ्यारूप में प्रतीत होने की सम्मा- 
वना” ही नहीं रहती | चाक्षषश्रमरूप विशेषज्ञान की सम्भावना वहीं 
दोगी जहाँ चाक्षषज्ञानरूप सामान्य ज्ञान सम्भव हो, किन्तु आधिदैविक 


१. द्रष्टव्य, ततत्वार्थदीपनिबन्ध की स्नेहप्रपूरणी, पृष्ठ ७६ | 
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प्रति चाक्षुषसामान्यज्ञानस्य कारणत्वात्‌। तस्माद्यसेवास्म- 
दादीन्द्रियेग्रेहममाणः suut ऋह्मात्मकः | अस्मिन्नेव प्रपञ्च 
मायामोहितबुद्धथा मायिकः प्रपञ्चः वप्यते, तस्यैव सिथ्या- 
त्वम्‌ , स हि आन्तरो न वाह्य, न तु अस्य ( मिथ्यात्वम्‌ ); 
अन्यथा सिडान्तसुक्तावल्याम्‌, mé तत्र पूर्वस्मिन्‌ Sm 
बहुधा जगुः” ( सिद्धान्तसुक्तावळी, ४) इत्युकत्वा मायिकं 
CF aE 


प्रपञ्चरूप अधिष्ठान के अतीन्द्रिय होने के कारण उसका MATAT 
सामान्यज्ञान नहीं हो सकता और अधिष्ठान के चाक्षुषज्ञान रूप सामान्यज्ञान 
के अभाव में चाक्षपश्रमरूप विशेषज्ञान के लिये अवकाश ही न रहेगा | 
अतः हम लोगों की इन्द्रियों द्वारा णहीत हो रहा यह पारेदश्यमान 
प्रपञ्च ही ब्रह्मत्मक है । इसी प्रपञ्च में माया से मोहित बुद्धि द्वारा 
मायिक प्रपञ्च की कल्पना की जाती दै, और मिथ्या बह, मायिक प्रपञ्च 
ही होता है--जो आन्तर होता है बाह्य अर्थात्‌ बहिदेश में अवस्थित 
नहीं--न कि यह परिद्श्यमान प्रपञ्च । तात्पर्यं यह है कि यह TERT 
मान जगत्‌ मिथ्या नहीं है । यदि इस प्रपञ्च को मिथ्या ( मानने के 
swim मत को वल्लभाभिमत ) स्वीकार कर लिया जाये तो सिद्धान्त- 
मुक्तावली में कहे गये श्रीवल्लमाचार्य के उन वाक्यों का विरोध होगा 
जिनसें उन्होंने 'अक्षर ब्रह्म के उपयुक्त दो रूपों में से प्रथम रूप ( या 
प्रपञ्च रूप में आवि्भूत अक्षर ब्रह्म अर्थात्‌ जगत्‌ ) के सम्बन्ध म 
विभिन्‍न वादियों ने वैदिक मत से भित्न मत का अनेक रूपों में प्रति- 
पादन किया है? ( सिद्धान्तमुक्तावढी, ४ ) इत्यादि कह कर, “मायावादी 
१. 'अपरं तत्र पूर्वस्मिन्‌ वादिनो बहुधा जगुः | 

मायिकं सगुणं कायं स्वतन्त्र चेति नैकधा ||” ( सिदान्तमु० ४ ) | 
“विरोधपरिहाराय स्वसिद्धान्तं वक्तुं परमतान्याहुः, ATTY इति । 
वेदमताद्‌ परं भिन्नं मतं, पूर्वस्मिन्‌ प्रपञ्चख्पेणाविर्भूते, तत्र अक्षरे 
ब्रह्मणि इत्यर्थः | मायिकसु इति भायावादिनः, सगुणं गुणकार्यमिति 
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सगुणम्‌" (सिद्धान्तमुक्ताचली, ४) इत्यादिना परमतान्युपन्यस्य, . 
“तदेवेतत्मकारेण भवति’ ( सिद्धान्तमुक्तावली, ५) इत्यन्तो क्तिरपि 
चिरुद्धयत, एवं तस्य मिथ्यात्वाङ्गीकार आधिदैचिकस्य e- 
राद्यविषयीभूतस्य सत्यत्वाङ्गीकारेण परमतर्वमतयोसिन्न- 
विषयत्वेन निराकरणानहंत्वात्‌ | न हि परे आधिदैविकं प्रपञ्चं 


इसे मायिक बताते हैं और साङ्कय दार्शनिक इसे सगुण अर्थात्‌ गुणों का 


कार्य मानते हैं” ( सिद्वान्तमुक्तावली, ४ ).इस्यादि वाक्य द्वारा परपक्षियों 
के मतों को उपन्यस्त कर, 'वह अक्षर ब्रह्म ही इस प्रपञ्च' के रूप में 
आविभूत होता, है? ( सिद्धान्तमुक्तावली, ५ ) इत्यादि वाक्या द्वारा इसी 
प्रपञ्च के भेझात्मक होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, 
क्योंकि ( श्रीवल्लभाचार्य के ) दृश्यमान प्रपञ्च को मिथ्या मानने और 
चक्षुरादि इन्द्रियो के. द्वारा अग्राह्य, इन्द्रियातीत आधिदैविक प्रपञ्च 
को सत्य मानने पर तो ( परपक्ष के परिदृश्यमान प्रपञ्च को मिथ्या: 
कहने और सिद्धान्ती के आधिदैविक प्रपञ्च को सत्य कहने की 
स्थिति में ) परपक्षी और सिद्धान्ती के विषयों के परस्पर भिन्न होने. 
के कारण ( उनके द्वारा) परपक्षियों के मतों के निराकरण की 
कोई आवश्यकता ही नहीं होती | परपक्षी आधिदैविक अपञ्च को मिथ्या. 


wien; कार्यं द्व्थणुकादिक्रमेण ईशवरकार्यमिति नैयायिकाः, स्वतन्त्र 


न कदाचिदनीदृशं जगद्‌ इति मीमांसकाः, चकारेण वेदबाह्यमताति | 
संगृह्यन्ते |” ( शरीविट्ुलनाथङ्कता सिद्धान्तमुक्तावलीविवृतिः, ४) | . 

red तु बरह्मणो भौतिक प्रपञ्चात्मकरूपं नाशोत्पत्तिमत्वेन भासमान 
त्वात्‌ मायिक सगुणम्‌ इत्याद्यज्ञानविळासैः विकल्प्यते | वस्तुतस्तु "` 
इत्यादिशुतिन्यायजातैः अक्षरात्मकमुररीकार्यम्‌, तत्र नाशोत्पत्तिप्रतोति- = 
न्त्या आविर्भावतिरोभाववत्त्वेन नित्यत्वात्‌ |” ( श्रौवालकृष्णमट्टकुता , 
सिद्धान्तमुक्तावलीयोजना, v)! | 

१. देखिये, अपर qu २४० टिप्पणी t| 
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` gat वदस्ति, यूदुपरि दूषणानि स्युः । अपि च परिदृश्यमान- 
स्याविर्भावतिरोभावौ स्वीक्कत्य भावविकारभतीतेर्मिथ्यात्व- 
AAG एतस्य प्रपश्चस्य senec भाप्य-निवन्ध-चिद्वन्म- 
ण्डनादौ सवत्र स्वीकृतं तदपि विरुद्धयत, मतीयमानप्रपश्चस्य 
सृषात्वाङ्गीकारेण ताहक्म्रपश्चे जायमानानां नाशोत्पत्यादिः 
प्रतोतीनामश्रान्तत्वेन श्रान्तत्वकथनस्यच दुष्यत्वापत्त:, परि- 
इद्दयमानस्य मिथ्यात्वाङ्गीकारे टूप्यग्रन्यस्वग्रन्ययोरक्यापत्तश्च। 
अन्यच्च “मुक्तिः कल्पितवाक्थतः" ( rero wo ७९) 
इत्यादिनिवन्थवाक्येः गुर्वादीनां कल्पितत्वश्वापद्चेतेत्याद्दूषण- 


M आ 
नहीं कहते अतः यह नहीं कहा जा सकता कि (सिंद्वान्तमुक्तावटी, ^ में): 


उनके मतों का खण्डन आधिदैविक प्रपञ्च era के. निराकरण 
के लिये किया गया है, उनके मत में दोष दिखाने का तासर्य यही है 
कि जिस परिदश्यमान प्रपञ्च' को वे मिथ्या कहते हैं, वह मिथ्या नहीं 
ब्रह्मात्मक है । इतना दी नेहो, अणुभाष्य, त्त्वा थंदीपनिवन्ध और 
विदवन्मण्डन आदि समी ग्रन्थों में परिदृश्यमान प्रपञ्च के आविर्भाव आर 
तिरोभाव होने के सिद्धान्त को स्वीकार कर, इस जगत्‌ की sat 
और नाश की प्रतीति को मिथ्या मान कर, इस प्रपञ्च के ब्रह्म से 


अभिन्न होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है | इस प्रपञ्च 


को मिथ्या मान लेने पर उन सभी वाक्यों का भी विरोध दोगा क्योंकि 


प्रतीयमान प्रपञ्च की मिथ्या स्वार कर लेने पर, प्रपञ्च में होने वाढी 


नाश और उत्पत्ति आदि की प्रतीतियो के अश्रान्तः होने से उन्हें श्रान्त 
- प्रतीतियाँ कहने में दोष होगा | और भी, श्रीवल्लभाचार्य ने तत्त्वाथदीप- 
निबन्ध के, “वे लोग कल्पित ( गुरु के ) वाक्यों से मुक्ति होने के मत का 
प्रतिपादन करते हैं? ( झात््ार्थप्र+ का० ७९) इत्यादि वाक्यों दारा 


१. तस्य च मोक्षः तेनैव यिद्यावत्वनैव कल्पितगुरोरुपदेशवाक्या दः 


इति ।' ( शा््रार्थप्र० qo ७९ ) |. , ^ 
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gamt परमत आपाद्वितानां स्वमत आपत्ति» अतः अस्य 
परिदर्‍्यमानजगतो मायिकत्वं नादतंव्यं सुधीमिः' | 

पुराणेषु कचिदान्तरालिकीं utu, कचिद्विषयतां, कचिद्‌ 
अहन्तासमतात्मकं संसारमचळस्व्य मायिकत्वोक्तिः, क्वचिद्‌ 
चराग्याथञ्च, न चस्तुस्वरूपनिरूपणाय इति ” स्थितमाकरे | 
अतोऽयं प्रपञ्चो ब्रह्मात्मक इति सिद्धान्तो fee एव । 


जगन्मिथ्यात्ववादी मायावादी के पक्ष में ae दोष दिखाया है कि प्रपञ्च 
को मिथ्या मानने से मायावादी को शुरु आदि को भी कल्पित मानना 
पड़ेगा, अतः इस प्रपञ्च के मिथ्या होने की वात को ( श्रीवल्लमांचार्य 
के द्वारा अनुमोदित ) मान केने पर, प्रतिपक्षी के मत में उद्धाबित 
उपर्युक्त दोष तथा- इसी प्रकार के अम्य दोनों के सिद्धान्त में भी होने 
का अनिष्टप्रसङ्ग, उपस्थित होगा अतः विद्वानों) को इस. परिहश्यमान 
जगत्‌ को मायिक मानने के मत का आदर नहीं करना चाहिए | 

पुराणों में मायिकत्व की जो वात कही गयी है वह कहीं आन्तरालिकी 
we at लक्ष्य कर, कहीं विषयता को दृष्टि में रखकर और कहीं 
अहन्ता-ममतात्मक संसार को लक्षित करके ही; कहीं कहीं वैराग्य 
की भावना को Sela करने के उद्देश्य रे भी मिथ्यात्व का ,निरूपण 
पुराणों में किया गया है, किन्तु (प्रापञ्चिक) वस्तुओं के स्वरूप के निरूपण 
करने के उद्देश्य से उन्हें मायिक कहीं मेही कहा गया d, "E^ वात 
तत्त्वाथदीपनिवन्ध २, सुवोधिनी, अणुमाष्य और विद्वमएडन आदि आकर 
अन्थों में भली भाँति प्रतिपादित मिळती है। अतः इस प्रपञ्च को 


जगन्मिथ्यात्व के खण्डन के लिये प्रमेयरत्वार्णवकार द्वारा पुरस्कृत 
तको के विशद विवरण के लिये सिंद्धान्तमुक्तावली की चतुर्थ कारिका को 
श्रौवालकृष्णभट्टविरचित योजताटीका ( सद्धर्मस्मारकः, वर्ष २, मास १ 
पृष्ठ ५९-८७ में मुद्रित ) देखें। . 
. अशय, स्नेहप्रपूरणी, पृष्ठ २७२-२७६; ३०३५३०४ आदि । 
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. न च, 'वुद्धिकल्पितमेच रजतं मायादोषादिवशाद्वहिनिःस्तं 
चक्षुषा ग्रह्मते ततः चक्षुग्राहस्यापि रजतस्य मिथ्यात्वं कुतो न? 

A < ~ 
इति वाच्यम्‌, सुजङ्गाधिष्ठानकरज्ञुस्पाशनञ्रमे व्यभिचारात्‌। 


tp Q 
तथा हि, तमःसङ्गाते हस्तेन भुुजज्ञस्पश स्पाशंनसामाल्यज्ञाना- .' 


नन्तर॑तमोगुणोद्रेकेण माया जीवर्वुद्धि व्यामोहयति, तदा 
भुज इति बोधो नोतपचले, ततो रख्जुसंस्कारेण बुडी रु 
निर्माति; तद्वौद्धी Gy: बहिश्चन्निस्सरेत्तरहि करेण Teds, 
BAHT तु इस्तस्पशों न स्याद्‌, रज्ज्वा व्ययधानात्‌। तथा 
सति को वा दशेत्‌? लोके तु ताइशस्थळे सुजज्ञस्पशेस्तत्कृतो 
दस्र -थयते । अतो बुद्धिकल्पिताया रञ्जोरस्तःस्थितायाः 


ब्रझात्मक मानने का सिद्धान्त निर्दोष ही है | 

बुद्धि के द्वारा कल्पित किया गया ( अर्थात्‌ मिथ्या ) रजत ही 
मायादोषादि के कारण बाहर निकल कर चक्षुरिन्द्रिय द्वारा Tele होता 
है, ऐसी स्थिति में agate (प्राप्चिक) रजत को भी मिथ्या क्‍यों न माना 
जाये ७ यह कहना, अधिष्ठानरूप सर्प को रज्जु समझ कर स्पशं कर छेने 
के भ्रम में व्यभिचार होने के कारण ठीक नहीं है । घने अँधेरे में हाथ से 
ed का स्पर्श करने पर स्पश का “सामान्य ज्ञान होने के बाद, तमोगुण के 
उद्रेक से माया जीव की बुद्धि को व्यामोह में डाळ देती है जिससे उस 
समय “यह wd है? यह ज्ञान उत्प नहीं होता, और तब रज्जु-संस्कार 
के कारण «बुद्धि wa का निर्माणः कर लेती दै; यह बुद्धिनिर्मित या 
बुद्धिकल्पित रज्जु यदि बाहर निकल कर बद्दिदेश में अवस्थित हो तो 
इसका हाथ से ग्रहण अवश्य हो और इसके व्यवधान के कारण हाथ 
से सप का स्पशं मी न हो, तथा ऐसा होने पर wen सम्भव ही न 


हो क्योंकि हाथ से सर्प का. स्पर्श न होने पर हाथ में काटेगा कौन ! 


किन्तु लोक में इस प्रकार के ( अर्थात्‌ सर्प को रस्सी समझ लेने के) 


भ्रम के स्थल में, सर्प के स्पर्श ( अर्थात्‌ सप को रस्सी समझकर पकड 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


D ? 


प्रथमोऽध्यायः ] 'ख्यातिविवेक: २४५ 


| वुद्धिविषयत्वमेव, नेन्द्रियचिषयत्वम्‌। इन्द्रियविषयस्तु अधि- *_ 
ष्ठानरूपो भुजङ्ग एव इति शेयम्‌। अत एव दृशमषष्ठाध्याये, | 
“यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधी* ४ (भाग० १०।६।८) इत्यस्य व्याख्यी ने, 
«ggat गहीतः सर्पः were न ज्ञानं जनयति’ ( सुवो- 
चिनी १०।६।८) इत्युवत्याधिष्ठानरूपसपेस्पश उक्तः | 
एवं शुक्तिरजतादिस्थलेऽपि वोध्यम्‌ | एतेन Bra 


| हेने) और उसके द्वारा काट डिय जाने की बात सुनी जाती है | सतः : 
' जुद्विकल्पित रज्जु अन्तःस्थित ही रहती है और वह बुद्धि का ही विषय 
1. होती है इन्द्रिय, का नहीं, इन्द्रिय का विषय तो अधिष्ठानरूप a ही 
| होता है, ऐसा समझना चाहिए | इसीलिये श्रीवल्लभाचायं ने? औमद्धा- 
| TIE स्कन्ध के छठे अध्याय के आठवें इछोक के, 
| “जिस प्रकार कोई नासमझ व्यक्ति अज्ञानवश, सोये हुए सर्प को रस्सी 
। समझ कर उठा ळे' ( भाग० १०।६।८ ) इस चतुर्थ चरण की अपनी 
| सुबोधिनी व्याख्या में, 'रज्जु समझ कर Tele किया गया सपे, अपना 
| स्पशे किये जाने पर मी, अपने सपं होने का ज्ञान उत्पन्न नहीं करता' 
( सुबोधिनी १०६।८ ) इत्यादि वाक्यों द्वारा अधिष्ठानरूप सप के सश ` 
किये जाने की बात कही है | s T. 
इसी प्रकार शुक्तिरजत आदि के भ्रम के स्थळ पर भी समझना 


f 
1 
I T M q त्याह 
| १. “ननु, आरोपणे क्रियाशक्तिः प्रबुद्धा कथं न बाप्षिका जाता RIR, 


'यथोरगं gay’ इति । सर्पाणामतितामसत्वात्‌ तेषामत्यन्त अनिद्रा, ri 
मारणपर्यन्त न क्रिया तेषु, तथा भगवतोऽपि क्रिया सर्वथा zd 
ननु, ‘enter ज्ञानशक्तिः तेजः कथं नाविभूंतम्‌ इति aq, तत्राह, AJE- 
रज्जुधो:” इति | अबुद्धधा अज्ञानेत, TT रज्जुघीः यस्य, रज्जुः बन्षिका, 
सपो मारकः, स्नेहेन स्तने दत्ते मस्यनुरक्तो भविष्यतोत्यापाततो बुद्धिः नतु 
मारकत्वं जानाति, यथा रज्जुबुद्धधा गृहीतः सर्प: स्वेस्पश5पि न ज्ञान जनयति, 
अतो भग्यज्ज्ञानं तेजोऽपि स्पर्शेन नाविर्भूतमिस्मर्थः ।” (gato १०।६।८)। 


` 
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_घिष्ठाने माययोत्पादितिमनिर्वचनीयं रजतादिक चक्षुरादीन्दरि- 
यग्राह्मम्‌ इति बद्न्तो5पि प्रत्युक्ताः | भुजङ्गाधिष्ठानकरज्जुस्पा- 
A हानिवेचनीयाया रज्जोः त्वगिन्द्रियेण ग्रहणाद्‌ अधि- 
ष्ठानरूपेण व्यालेन त्वक्सम्वन्धाभावाद्‌ भुजङ्गकुतदशाभाव- 
नियमापत्तेः, त्वगिन्द्रियगोलकयोरेकवस्तुसस्वन्धनियमात्‌ त्व- 
गिन्द्रियगोलकाभ्यां रज्ञोः सम्वन्धात्‌ तस्या व्यावहारिकसत्ता- 
स्वीकारेण अर्थक्रियाकारितया तद्रजुकताधिष्ठानव्यवघानाद्‌ 


चाहिए | इस विवेचन से उन दार्शनिकों के मत का भी खण्डन हो 
गया ( समझना चाहिए.) जो यह कहते हैं कि शुक्ति आदि अधिष्ठान 
में माया रा उत्पन्न किये गये अनिर्बचनीय रजत आदि चक्षुरादि 
इन्द्रियों द्वारा गीत होते है क्‍योंकि सर्परूप अधिष्ठान में होने TS 
“यह रज्जु है? इस प्रकार के स्पाशन भ्रम में अनिबेचनीय रज्जु का 
त्वगिन्द्रिय से ग्रहण होता है यह मानने पर यह स्वीकार करना होगा कि 
अधिष्ठानरूप wd से त्वगिन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं होता है और तब इस 
प्रकार के भ्रमस्थळ में सपे द्वारा काट लिये जाने की कोई सम्भावना 
या आशङ्का नहीं होती यह ( अनुभवविरुद्ध ) नियम मानने का प्रसङ्ग 
उपस्थित होगा । त्वक और च्गिन्द्रियगोढक नियमतः सदैव एक ही 
वस्तु से सम्बद्ध रहते हैं अर्थात्‌ जिस विषय या पदार्थ से त्वचा सम्बद्ध 
होती है उसी से त्वगिन्द्रियगोलक भी सम्बद्ध होता है | उपयुक्त सप- 
रज्जुभ्रम में त्वचा और त्वगिन्द्रियंगोलक दोनों का ( ) 
रज्जु से सम्बन्ध होता है यह मानने पर रज्जु की व्यावहारिक सत्ता 
स्वीकार करने के कारण अर्थक्रियाकारित्व के सिद्धान्त के अनुसार उसे 
रज्जु के द्वारा त्वचा और इन्द्रिययोळक अधिष्ठानरूपसर्प से व्यवहित 
कर दिये जायेंगे अर्थात्‌ अधिष्ठानरूपं सर्प, तथा त्वचा और इन्द्रियगो छेक 
कें बीच अनिरषचनीयरज्जुरूप व्यवधान आ जायेगा फळतः अधिष्ठानरूप 
सप से त्वचा और त्वगिन्द्रियगोलक का -सम्पक न हो सकेगा-और सुप 
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इति fal : 

न च, 'सर्पस्पशे' स्पाशंनरज्जुश्रमे यावदूंश्रमम्‌ अनिवेच- 
नीयया Gen सह पुरुषहस्तादिसम्वन्धेऽपि भ्रमनिवृत्त्पुत्तरं 
सर्पस्पर्शात्‌ तत्कृतदंशे को दोषः ?” इति वाच्यम्‌ , रज्लुज्ञानो- 
त्पत्यव्यवहितसमये श्चमनिबृत्तेरसम्भदाद्‌, अन्यथा अमनिवृत्तिः 
अनुभूयेत | न च, 'सूक्ष्मकाळे जायमाना अ्मनिवृत्तिः नाउुभव- 
योग्या तत्कालस्य शतपत्रवेधवद्दुलेश्यत्वाद', इति वाच्यम्‌, 
भ्रमनिवत्तेरधिष्ठानज्ञानसाध्यत्वेन तंद्धिरहे तस्या TTA! , 


दंश की सम्भावना समास हो जायेगी | : 
पूर्वपक्षी का यह कृहना भी ठीक न होगा कि सुप का स्पश करने 
पर उसके रज्जु होने का भ्रम होने के स्थळ में भ्रम रहने के समय तक 
भ्रमग्रस्त पुरुष फे हाथ आदि का सम्बन्ध अनिर्वचनीय रज्जु के साथ 
होता है तथा श्रम Ras हो जाने के am ed के साथ, और तब सर्प 
का स्पर्श होने से सर्पदंश ( अर्थात्‌ at द्वारा काट लिया जाना ) सम्भव 
होता है,' यह मान लेने में क्या दोष है !” क्योंकि जिस क्षण सर्प के 
रज्जु होने का ज्ञान उत्पन्न होता है उस क्षण से अव्यवहित क्षण में 
भ्रम at fata हो सकना असम्भव us यदि यह सम्भव होता तो उस 
की निवृत्ति का अंनुभक होता | À 
न मी नहीं कह सकता कि. “जिस क्षण में भ्रम की” 
निवृत्ति होती दै वह बहुत सक्षम होता है अतः उसके कली 
तरह ( जैसे सो पत्ते एक साथ उपर नीचे रखकर तीर इत्यादि २ Es 
दिये जाते E तो उनके अतिसूक्ष्मकाळ में विद्ध हो जाने के कारण 
से एक विशेष पत्ता कब विद्ध हुआ यह WD नहीं हो पाता उसी ee, 
दुर्लक्ष्य होने के कारण उसमें होने बाढी भ्रेमनिडृत्ति का E 
हो पाता,” at भ्रमनिद्वत्ति की सिद्धि अधिष्ठान का ज्ञान होने पर 
ही हो सकने के कारण अधिष्ठानः के ज्ञान: के अभाव में ( भ्रमनिवृत्ति') 
सम्भव, नहीं हो सकती । * ७. | I NS 


बी > 


^ 
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न च, 'दंशातिरिक्तकारणेनाधिष्ठाने ज्ञाते भ्रमनितरत्तौ 
रञ्जोनाशादधिष्ठानसंयोगे दंशः खुवचः, इति वाच्यम्‌ , यत्र 
दंश्ठेतुकमधिष्ठानज्ञानं तत्र Sega श्रमनिदृत्तेवेक्तमशक्यत्वेन 
anana एव दंशस्वीकार्यंत्वाद्‌ दंशस्य त्वधिष्ठानसम्वन्ध- 
हेतुकत्वाद्‌ भ्रम्नावसर एव इन्द्रियाधिष्ठानयोः सम्वन्धप्राप्त 
भवद्वाद्धान्तविरोधात्‌ | एवं मायामोहितवुद्धिकल्पितो सिथ्या- 
भूतः प्रपञ्चोऽपि ताइशवुद्ध्रेच विषयो नेन्द्रियविषय इति 
विर््वद्भिविभावनीयम्‌। ` ड 

एवं साधितेऽपि स्वसिद्धान्ते एकाद्शस्कन्धोदितनचयोगि- 

पूर्वपक्षः का यह कहना भी ठीक न होगा कि “adder से ` भिन्न 
किसी अन्य हेतु के आधार पर रज्जु के अधिष्ठानभूत सपं का ज्ञान हो 
जाने पर भ्रम की निवृत्ति हो जाने पर ( व्यवधानरूप )- TAY के नष्ट | 
हो जाने से ( भ्रमग्रस्त पुरुष के हस्तादि का रज्जु के ) अधिष्ठानरूप सपं | 
से संयोग होने पर संदंश होता है, यह मानकर सर्पदंश के अनुभवः की | 
` व्याख्या सरळतापूर्वक की जा सकती है,” क्योंकि जहाँ रज्जु के अधि-. 
डानभूत सपं. का शान सपंदंश से होता है वहाँ सर्पदंश से पूर्व भ्रमनिइत्ति 
होने की बात नहीं कही का सकती अतः. भ्रमकाल में ही सर्पदंश होने 
की वात माननी होगी तथा ( भ्रमग्रस्त पुरुष के हस्तादि में होनेवाले ) 
सपंदंश के ( उस पुरुष, हस्तादि #, ) अधिष्ठानभूत सर्प के सम्बन्ध 
में आने पर ही सम्भव होने के कारण. भ्रमकाल में ही त्वगादि इन्द्रिय 
ओर ( सपरज्जु के ) अधिष्ठानभूत.सर्प के सम्बन्ध की बात स्वीकार 
करनी होगी और इसे स्वीकार करने पर पूर्वपक्षी के सिद्धान्त का विरोध 
होगा । इसी प्रकार माया-मोहित बुद्धि के द्वारा कल्पित मिथ्याखूत 
अपरञ्च भी माया के द्वारा मोहित बुद्धि का ही विषय है (अर्थात्‌ बुद्धि द्वारा ' 
हीं ग्रहीत होता है ) न कि इन्द्रिय का ( अर्थात्‌ चक्लुरादि इन्द्रियों द्वारा 
रहीत नहीं होता ) ऐसा विद्वानों को विचार करके समझ BAT ARE | 


IC -———— -१----- 
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प्रसङ्गीयप्रश्‍नोत्तरवाक्येषु पदार्थशोधनाभाचादूञ्जमः सम्भवति, 

तथा सांत साधितोऽपि राद्वान्तः शिथिल इव पतिभायाद्‌ , 

अतः साधितराद्ान्तदाच्याय नवयोगिप्रसङ्गोयप्रइनोत्तरः 

चाक्यानां तत्रत्यज्ुवोधिनोचाक्यानाश्चार्थः पूवपक्षोत्तरपक्ष- 

निरूपणपूवक विस्रुञ्यते | 

तथा हि, “एकादशे निमिनचयोगिप्रसङ्ग . 

परस्य विष्णोरीशस्य मायिवामपि मोहिनीस | मायां वेदितुमिच्छाम: 

( भाग० ११३१. ) इति निमिना मायास्धरूपे पृष्ठ 

अन्तरिक्षेण, “एमिर्मूतानि भूतात्मा? ( भाग० ११।३।३ ) इत्यादिना 
SE MAC SRR 


इस प्रकार सिद्धान्ती द्वारा अपने सिद्धान्त की सिद्धि करः दिये जाने 
के बाद भी, भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध के नौ योगियों के प्रसङ्ग में 
निमि के प्रश्नों और योगियों द्वारा दिये गये उनके उत्तरों के वाक्यों में 
आये 'माया' पद के अर्थ के शोधन के अभाव में “माया? के स्वरूप 
क सम्बन्ध में भ्रम होना सम्भव है और ऐसी स्थिति में ब्रह्मवादी द्वारा 
सिद्ध किये जाने के बावजूद भी उसका सिद्धान्त शिथिल प्रतीत हो 
सकता है अतः अब यहाँ पहले ही सिद्ध किये जा चुके सिद्धान्त को 
SEQ करने के लिये निमि ओर नो योगियों के प्रसङ्ग के प्रश्नों ओर 
उत्तरां के वाक्यों तथा उनकी सुबोधिनी टीका के वाक्यों के अर्थ का 
पूचपक्ष और उत्तर पक्ष के निरूपणपूर्वके विचार किया जाता है। * - 
यहाँ मायावादी अधोलिखित Te पुरस्कृत करता है | “भागवत 
के ग्यारइवें स्कन्ध d निमि और नो योगियों के प्रसङ्ग में निमि 
के “हम पूणे, परमेश्‍वर भगवान्‌ विष्णु की ज्ञानियों को सो मोह में डाळे 
देने aT माया को जानना अर्थात्‌ समझना चाहते हैं” ( भाग० 
391819) इत्यादि वाक्य द्वारा माया का स्वरूप पूछने पर, उन नौः 
१, द्रष्टव्य, भाग० ११।३।१ को वंशोधरकतप्रकाशसहित. श्रीधर- 
स्वामिविरद्रित भावार्थदीपिका टीका | 


३ 
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Te प्रमेयरत्नाणेवे [ उत्तराई 
'खूष्टिनिरूपिता त्रेन मायायाः स्वरूपप्रश्‍नात्‌ तदचुरूपमेवोत्त- 
¢ kO S a मो 
रेण aay । इह तु भ्पञ्चोत्पत्तिरुत्तरे निरूपता) अत 
ज्ञायते प्रपञ्चो मायाकाये, अन्यथा ATTRA छते TTT 
उत्तरे न वदेत्‌ । तथा च प्रपञ्चनिरूपणे माया निरूपिता भचति 
इति मायायाः ' कार्यलक्षणं सिद्धथति | एवं सति प्रपञ्चस्य 
मायिकत्वमायाति न ब्रह्मता”, इति पूर्वेपक्षे, स्वसिद्धान्तं वक्त 


योगियों में से एक अन्तरिक्ष के 'भूतात्मा अर्थात्‌ भूतो. के .कारणरूप 
आदि पुरुष ने ( जिस शक्ति से ) इन स्वनिर्मित महाभूतों से उच्चावच 
भूतो '( प्राणियों ) की सृष्टि की” ( भाग० NRI ) इत्यादि वाक्यों 
द्वारा सृष्टि की निरूपण करने का वर्णन मिलता है'। माया के स्वरूप- 
बिषयक प्रश्‍न का उत्तर भी तदनुरूप ही होना चाहिए | यहाँ इस प्रश्न 


का उत्तर भी तदनुरूप ही होना चाहिए | यहाँ इस प्रश्‍न के उत्तर में . 


प्रपञ्च की उत्पत्ति का निरूपण किया गया है । इससे शात होता है कि 
प्रपञ्च माया का कार्य है ( यह सिद्धान्त ही अन्तरिक्ष का प्रतिपाद्य है ), 
अन्यथा माया के स्वरूपसम्बन्धी प्रश्‍न के उत्तर में अन्तरिक्ष प्रपञ्च का 
निरूपण न करते | ( अन्तरिक्ष का अभिप्राय यह है कि) प्रपञ्च का 
निरूपण करने से माया का निरूएण हो जाता है (aed यह है कि 
माया का स्वरूपतः निरूपण असम्भव होने के कारण उसके अर्थात्‌ माया 
Sardar जगत्‌ हारा उसका निरूपण किया जाता है) और इस 
प्रकार .माया के छार्यलक्षण ( अर्थात्‌ “माया वह है जिसका काय यह 
जगत्‌ दै” इस लक्षण* ) की सिद्धि हो जाती दै अर्यात्‌ इस लक्षण 
का. प्रतिपादन हो जाता है। इस प्रकार प्रपञ्च का मायिक होना दी 
( मागवतसम्मत सिद्धान्त ) सिद्ध होता है, न कि ब्रह्मरूप होना [prs 


१. द्रष्टव्य, भाग० ११।३।३ को प्रकाशसहित भावार्थदीपिका टीका! | 


२. “मायायाः स्वरूपतो निरूपणासम्भवात्‌ सृष्टयादिकार्यद्वारेण AET 
यितुमाह ( 'मायाया नीख्पत्वेन स्वरूपतो निरूपणं न सम्मति इति 
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प्रथमोऽध्यायः ] ख्यातिविवेकः २५४ 


प्रपञ्चस्य भगचदात्मकेत्वलाधनाय श्रीमदाचायंचरणा अन्तरिक्ष 

दत्तोत्तराशयं विशद्यितुं मायाशष्द्स्य शक्ति निरूपयन्ति,.` 
मायाशच्दः GUY" ( खुबोधिनी ११।३।३ ) इत्यारभ्य, "तथा 
प्रयुक्तः शब्द! ( खुवोधिनी ११३३ ) इत्यन्तेन' | तथा च; 
भ॑गचतः सचंभवनसामर्थ्यरूपा माया, व्यामोहिका माया, 


ऐन्द्रजालिकविद्या, कापट्चादि चेति चत्वारो मायाइद्दार्थाः | 


मायावादी द्वारा पूर्वोक्त रीति से पूर्वपक्ष प्रस्तुत करने पर, उसका 
खण्डन कर अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करनेके उद्देश्यं से, प्रपञ्च के 
भगवदास्मक होने की सिद्धि करने के लिये, भ्रीवल्लभाचार्य ने अपनी 
सुबोधिनी टीका में “माया शब्द शास्त्रों WO ( gato ११।३।३ ) इत्यादि 
वाक्यांश से लेकर, “उन विभिन्न अर्था में ( माया शब्द ) प्रयुक्त किया 
गया हे? (gate ११।३।३ ) इत्यादि वाक्यांश तक, अन्तरिक्ष द्वारा 
निमि को दिये? गये उत्तर का आशय स्पष्ट करने के लिये माया शब्द - 
की शक्ति का ( अर्थात्‌ माया शब्द का प्रयोग कितने अर्था में होता है 
इसका ) निरूपण किया है और यह बताया है कि माया शब्द केः 
चार अर्थ हैं भगवान्‌ की सर्वभवनसामर्थ्यरूप माया, व्यामोहिका माया, 


सृष्ट्यादिलक्षणं यन्मायाकार्यम्‌ तदृद्वारेण तद्दारीछत्य मायाँ निरूप- 


fray सृष्ट्यादि मायाकार्यमाह इत्यरथः प्रकाशः ) ।” (साग० ११।३।३ 
की भावार्थदीपिका टीका ) | मिलाइये 
कार्यानुमेया सुधिर्यंव माया यया जगल्मर्वामदं प्रसूयते। (विवेकचूडामणि ११०) 
१. 'मायाकथने' स्वयमसंसक्तोऽन्तरिक्ष उवाच | मायाशब्द mag 
लोके च बहुधा प्रयुक्त, सर्वभवनसामथ्य॑, व्यामोहिका च शक्तिः, ऐखे- 
जाळिकविद्या च, कापटचादि च तत्तद्रपनिरूपणार्थ तथा तथा qe 
ma: | समाधावपि एकँव शक्तिरभयकार्यरूपोक्ता | प्रवाहस्तु AT मायाः 
शब्देन उच्यते । स च भगवत्कृतो भगवद्रपश्च | ( सुबोधिनी ११।३।३ ) i 
द्रष्ठ्य, सुलटेदिनीप्रकाश; ११।३।३ ।' : 
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२५२ , Gemma [ उत्तराद्धे 
, ag अत्र भगवतः सवभवनसामथ्यरूपा माया, च्यामो 
हिका माया च पृथग्गणिता। व्यासः समाधी तु, 
अपर्‍्यत्युरुषं qui मायात्र तदुपाश्रयास्‌/ 
यया सम्मोहितो जीव? ( भाग० १।७।४-५ ) - इति वाक्याद्‌ 
च्यामोहिकामेव म्रायां SAAT | समाधेश्च सुख्यं प्रामाण्यम्‌। 
तथा च मायाया व्यामोहकत्वमेव, न सवंभवनसामर्थ्यरूपता 


ऐन्द्रजीलिक विद्या और कपटता आदि | 

पूर्वपक्षी का कथन है कि सुबोधिनी के उपयुक्त वाक्यों में भगवान्‌ 

की सर्वभवनसामर्थ्येरूपा माया और व्यामोहिका माया को ASIST 
गिनाया गया दै किन्तु जैसा कि भागवत के, ब्यास ने पूण पुरुषोत्तम 
सगचान्‌ विष्णु को तथा उनकी आश्रित उस माया को सी देखा जिसके 
द्धारा सम्मोहित जीव” (upto १।७।४-५ ) इत्यादि वाक़्यों से ज्ञात 
_ होता है, व्यास ने समाधि में व्यामोहिका माया को ही देखा था और 
समाधि की प्रामाणिकता प्रमुख ( अर्थात्‌ अधिक ) है अतः माया को 

१. “तत्र यद्दृष्ठवान्‌ तदाह ATAG इति द्रयेन । 
साकार ब्रह्म शुद्धं हि माया तच्छक्तिरुत्तमा | 
- तया सर्वत्र संमोहः साङ्षाद्भक्तिश्च मोचिका ॥ 
इति पूर्ण पुरुषं पुरुषोत्तमं ( 'पुरा आस” इति व्युत्पत्त्या पुरुषपदेनैव 
पुरुषोत्तमप्रासेः पूर्णणदमनतिप्रयोजनमित्यरुच्या पूर्णपदस्य प्रयोजनान्तरः 
माहुः, } जीर्वेराशिशिराकीणं ब्रह्माण्डकीटिभिर्वा मायाश्च अपश्यद्‌ भगः 
चदेकशरणाम्‌ । तस्याः कार्यञ्चापश्यत्‌ “यया संमोहितः इति | यद्यपि 
प्रपञ्चोऽपि तस्याः कार्यं तथापि तत्र कारणत्वेन तस्या अन्वयः संमोहने तु 
कतृत्वेन स्वातन्त्र्यात्‌, एतदेवाह, JAT इति | वस्तुता जीवोऽपि ब्रह्म॑व 
इति परोऽपि प्रकृतेनियामको$पि त्रिगुणात्मकं गुणत्रयभावाप्चं SET 
मन्यते Teta अनर्थ जन्ममरणादि प्राप्नोति ।” ` ( प्रकाशस हिता 
सुबोधिनी १।७।४-५ ) । द्रष्टव्य, भाग १।७।४-५ को बालप्रबोधिनी, | 
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र CATT समादधते, समाधावपि ( सुबोधिनी RRR) 
इत्यादिना । सचेभवनसामर्थ्यरूपाया मायाया एच रूपान्तरं 
व्यामोहिका माया अलो व्याससमाधावेकस्या पचोक्ति, तयेव 
द्वितीयाप्यायातीति न कश्चिद्दोषः। 

नलु अत्र तु प्रपञ्चसुष्टिरुत्तरे निरूपिता; न तु पूर्वोक्तेषु 


| 
। RA, इत्याशङ्कथाडुः, प्रवाहस्तु’ ( सुवोधिनी ११ 
२३ ) इति । तु शब्दः प्रकारान्तरबोधकः। तथा च अत्र शाया- 


व्यामोहक ही मानना चाहिए, स्वभवनसामर्थ्यरूप नहीं | 
1 'पूरव पक्षी की इस उपर्युक्त आशङ्का का समाधान श्रीपल्लमाचार्य . 

समाधि में मी” ( सुवोधिनी ११।३।३ ) इत्यादि वाक्य से करते ca 
उनके 'समाधानप्येकैव शक्तिरुमयकायंरूपोक्ता' (सुबो० १११३ ) 
इस कथन कप तांसयं यही है कि व्यामोहिका माया सर्वभवनसामर्थ्यरूपा 
माया का ही रूपान्तर है अतः व्यास की समाधि में एक ही माया केः 
दर्शन होने की बात. कही. गयी है और उसी के उल्लेख से दूसरी 
( अर्थात्‌ सर्वमवनसामथ्येरूपा माया): भी अर्थोपात्त हो जाती है। 
इस प्रकार व्यास की समाधि में एक et माया का उल्लेख होने पर 
भी वल्लभाचार्य के सर्वभवनसामथ्येरूपाः माया और व्यामोहिका माया 
का अळग-अळग उल्लेख करने में कोई दोष नहीं है | 

“उपयुक्त प्रसङ्ग ( भाग० 33137) में निमि के माया के स्वरूप- 

विषयक प्रश्‍न के उत्तर में अन्तरिक्ष ने पूर्वोक्त सुबोधिनी के : वाक्य 
(Sato ११।३।३ ) में उल्लिखित माया के चार रूपों में से किसी एक 
का मी निरूपण न कर प्रपञ्चसृष्टि का निरूपण किया है”, इस आशङ्का 
का “समाधान करने के लिये कहते हैं “प्रवाहस्तु अत्र मायाशब्देन उच्यते” 
अर्थात्‌ प्रकृत प्रसङ्ग में माया शब्द से अभिप्राय प्रवाह (अर्थात्‌ सर्वेमवनः- 
सामथ्यरूपा माया द्वारा की गयी सृष्टि) से है । इस वाक्य, में प्रयुक्त 
T शन्द-द्रकारान्तर का बोधक दै" तात्पर्य यह है कि प्रकृत प्रसङ्ग में - 
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AG . प्रमेयरत्नाणेवे ८ [ sate 

८ शब्देन सर्वेभवदसामध्येरूपमायाकरणकः asata उच्यत र 
इत्यर्थः । अतः चतुष्वेचान्तभाच इति भाचः। तस्य भवाहस्य 
स्वरूपमाहुः) “स च भगवकतो भगवद्गपत्थ (खुचोधिनी ११३३) 
इति । आत्मानं स्वयमकुरुत? (तैत्ति० उप० २।७) इत्यादिभ्ुतिः। 
अत एव निचन्ध"उक्तम्‌ , प्रपश्चो भगवत्कार्यः तद्रूप” (शास्त्राथप्र० 
ato २३ ) इति | ; चव 

ag ud प्रपञ्चस्य भगवद्रूपत्वे तत्र मायाशब्दप्रयोगो नोचित | 

a, “विषये ; wg भवन्ति’ ( खुवोधिनी | 

इत्याशङ्कयाडुँ, “विषयश्च व्यामुग्धाः सर्व भव ut | 

११४३) इति । तथा च विषयरूपस्य मपञ्चस्य विचित्र 


~ 


कक U NT 
माया quu स्वैभवनसामर्थ्यरूप माया द्वारा किये जाने वाळे सृष्टि- 
प्रवाह का बोध होता है अतः प्रपञ्चसुष्टिनिरूपण कार भी माया के 
उपर्युक्त चार रूपों में ही अन्तर्भावे हो जाता है। उस WENT हा 
स्वरूप चताते हैं, 'वह सष्टिप्रवाह अर्थात्‌ प्रपञ्च मगवत्छ्ृत है और 
सगवहूप मी है” ( gato ११।३।३ ) | श्रुति: भी कहा गया है कि 
“उसने स्वयं अपने को ( जगद्रूप से ) रचा” (तैत्ति० उप० २७) 
इत्यादि | इसीलिये तच्वार्थदीपनिबन्ध में श्रीवल्लमाचाय ने कहा है कि 
“प्रपञ्च मगवान्‌ का कार्य है और भगवद्गप है? ( शास्त्रार्थप्र० No २२ )1 

पूर्व पक्षी कहता है कि “यदि uu सचमुच भगबद्रप है तो उसके | 
लिये माया शब्द का" ( भागवतादि शास्त्रा में) प्रयोग उचित नहीं है । | 
तासर्य थह है कि प्रपञ्च को भगवद्रूपे मानने का ,सिद्धान्ती का मत 
स्वीकार कर लेने पर उसके लिये मागवतादि शास्त्रा में माया शब्द का. 
प्रयोग अब्याख्येय और अनुपपन्न हो जायेगा।” पूर्वपक्षी की इस 
आशङ्का का समाधान करने के लिये श्रीबल्लभाचायं कहते हैं कि 
‘Saat ( अर्थात्‌ विषयरूप प्रपञ्च ) से समो लोग व्यासुग्ध अयात. 
मोहित हो जाते हैं” (g ११।३।३ )। तात्य यह है कि शाखं म 
प्रपञ्च के लिये आया शब्द का प्रयोग उसको मायिक बताने के अभिप्राय 
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प्रथमोऽध्यायः ] ख्यातिविवेक! २५५ 


व्यामोहकत्वात्प्पञ्चे मायाशब्दः प्रयुक्तो न ` तु,मायिकत्वमिः 
प्रत्य इत्यथः 

एव सवंभचनसामश््य, व्यामोहिका माया, ऐन्द्रजालिक- 
द्या, कापव्य, सायाकरणको भगवदात्मकः NUSpH इति 
WAG पदाथंषु सायाशब्दं ष्टाः प्रयुञ्जन्ते, तेषु अत्र कोऽथ 
वाच्यत्वेन युक्त इत्याहुः “अतोऽत्र” ( सुवोधिनी ११।३।३) इति। 
सिद्धाल्तसाहुः, माया शक्तिमगवतः? ( सुबोधिनीका० ११।३।३।१ ) 


से नहीं प्रत्युत उसके ( अर्थात्‌ विषयरूप प्रपञ्च के ) बिचित्र होने के 
कारण व्यामोहक होने से किया गया है। 
इस भकार शिष्ट `लोग माया शब्द का प्रयोग सर्वमैवनसामध्य, 
यामोहिका माया, ऐन्द्रजाढिक विद्या, कपटता तथा मायाकरणक 
( अथात्‌ माया द्वारा सृष्ट ) मगवदात्मक प्रपञ्च इन पाँच पदार्थों के 
बोधक के रूप में करते हें । परकृत प्रसङ्ग में माया शब्द का वाच्यार्थ 
उपयुक्त पाँच पदार्थों में से कोन है यह बताने के लिये श्रीवल्लभाचायं 
“अतः प्रकृत प्रसङ्ग में माया शब्द का कौन सा अर्थ मानना ठीक है 
इस प्रश्न का उत्तर देते हैं? ( सुबो० ११।३।३ ) इत्यादि वाक्य द्वारा 
अपने मत को ( कारिकाबद्ध रूप में ) पुरस्कृत करते हैं । श्रीवल्लंभाचायं 
“माया भगवान्‌ की शक्ति है! (सुबो० का० ११।३।३।१ ) इत्यादि 


कारिकाओं द्वारा मायासंम्बन्धी अपने ब्रह्मवादसिद्धान्त का उपपादन 


“भतो$त्र कि युक्तम्‌ इति चेद्‌ ?*उच्यते, हटा 
माया शक्तिर्भगवतः चात्र कार्या विचारणा | 5 
समाधो तु तथा भानात्‌ प्रयोगस्तु विचार्यते ॥ tou 
frat भगवद्वाक्यं लक्षणं का्यंगोचरम्‌। . 
प्रतीतिश्चाप्रतीतिश्चं साधिष्ठानस्य तद्धि हि ॥ २ Il 3 
सुवर्णजलवत्कार्य प्रक्रियेयं पुराणगा | 


. तया सह छुदिन्कवापिच्छादन॑ वा सतोऽपि वा ॥३॥' (सुबोधिनी ११।३।३) | 


¢ , 
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२७६, प्रमेयरत्नाणंबे [ang 


थिनीका० ११।३।३।१ ) इत्यादि । ब्यासक्कतसमाथी तु = 


त्यां सायादाव्दमयोग उचितः, अत्र तु स्हडिमवादे माया- 
दात्दम्रयोगः किम्प्रयोजकः किश्चिवन्धन इति विस्द्श्यत इत्यर्थः। 
“विचारे? ( छुवोधिनीका० ११।३।३।२ ) इति । विचारे क्रियमाणे 


SZAR ( सुवोधिनीका० ११1३ ३1२ ) ISA बत्यतीबेंत 


la "fint (x >. («x5 Tua अर्थात = Ix EX 
करतु द | गातोपनिपद्‌ के मेरा माया दुरत्वच अयात्‌ gaan [1 
( गीता ७१४ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है कि. माया भगवान्‌ 


की शक्ति है, इसीलिये श्रीवल्लमाचार्य कहते है कि इस बिषय में 
अर्यात्‌ माया के भगवान्‌ की शक्ति होने के विषय में ) विचार करने 
की आवश्यकता या सन्देह करने की शुज्ञाइश नहीं है (उ 
३५३1३1१ ) | ( तात्पर्य यह है कि गीतोपनिषत्मतिद्ध, झञ्दम्रमाण से 
सिद्ध चात की विचार या तक से सिद्धि करने की आवश्यकता 

और तक जे इसका निराकरण भी सम्भव नहीं है)! € यदि यहाँ 
नहीं ) तो विचार का उपयोग कहाँ है? इस आझङ्का का समाधान 
करने के लिये कहते हैं, “समाध तु? इत्यादि acd यह है कि 
व्यास द्वारा इमाधि,में माया का व्यामोहिका माया के Gu में दर्शन 
किये जाने से वहाँ ( अर्थात्‌ माग? १।७।४-५ में ) उस व्यामोहिका 
sh के लिये माया शब्द का प्रयोग उचित ही है, किन्छु यहाँ ( अर्थात्‌ 
भाग० १३।३।३ आदि में ) सृष्टिप्रवाह के लिये माया शब्द का प्रयोग 
किस ्रयोजन की सिद्धि के लिये और क्यों हुआ है येइ विचार किंया' 
जाता है | “विचारे' इस पद्‌ से प्रारम्भ होने वाढी सुबोधिनीकारिका 
(aoro ११।३।२।२ ) का अर्थस्पष्ट करते हैं | विदारणे पर . 


=. 


— 
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प्रथमोऽध्यायः ] ख्यातिविवेक: , Ws: 


(भाग० २।९।३३ ) इति वाक्यमित्यर्थः । लक्षणम्‌? (सुबो- a 
घिनीका० ११३३२ ) इति व्यामोहिकामायाया — 
इत्यथः | लक्षणस्य स्वरूपमाडुः, “कार्यगोचरम्‌ ( सुबोधिनीका० 
११३३२ ) इति, कार्यलक्षणमित्यर्थः । ud व्यामोहिका- 
मायायाः कार्यलक्षणमुक्तम्‌। | > 

ag 'पतस्या व्यामोहिकाया पव कार्य जगक्‌ इत्येव 
मन्तव्यम्‌, वहुभिराइतत्वात्‌; ततश्च एतस्य विश्वस्य मिथ्यात्व- 
मेव उररीकार्यम्‌?, इत्याशाङ्कथ, “नेदं जगद्‌ व्यामोहिकायाः 
BAA तु CARATS ALA SIAN भगचानेच स्वात्म- 
स्वरूपं जगन्निर्मिमीते” इत्याहुः, 'सुवर्णजलवत्‌ कारये, , 


—— oí ती eem 
जी अथ के विना,भी (या अभाव में ) प्रतीत हो अर्थात्‌ वस्तु का अपने 
स्वरूप से अन्यथा प्रतीत होना? ( माग० २।९।३३ ) इत्यादि भगवद्वाक्य 
UAB माया का कायलक्षण अर्थात्‌ ज्ञापक ज्ञात होता है | उपर्युक्त 
कारिका में प्रयुक्त 'कायंगोचरम पद से लक्षण का स्वरूप बताते हुए कहा 


गया è कि चरतेऽथ यत्प्रतीयेत (भाग० २।९।३३) इत्यादि भगवद्वाक्य 


व्यामोहिका माया का कार्यलक्षण है? | इस प्रकार (gato sro ११।३।२।२. 
में ) व्यामोहिका माया के कायलक्षण का निरूपण किया गया है । 
पूप्षी का कहना है कि, “ यह जगत्‌ इस व्यामोहिका माया का 
ही कार्य है? इस मत के अनेक लोगों द्रा समाहत होने के कारण' इसे 
ही सान लेना चाहिए और (mu समग्र प्रपञ्च का मिथ्या दोना? ही - 
ठीक सिद्धान्त है Uer स्वीकार कर लेना चाहिए” । पूर्वपक्षी की इस 
आशङ्का का उल्लेख कर इसका समाधान करने के उद्देश्य से यह 
जगत व्यामोहिका माया का काय नहीं है प्रस्युत स्वयं भगवान्‌ ही अपनी 
सूर्वमवनसामथ्यरूपा माया से इस स्वात्मस्वरूप ( अर्थात्‌ भगवद्रूप )” 
जगत्‌ का निर्माण करते हैं? यह प्रतिपादित करने के लिये श्रीवल्लमाचार्फ 


nh मध x 


१. द्रष्टःऽ ऊपर पृष्ठ ११। ' 
< 
700 १ 
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“इति । मम माया दुरत्यया? (गीता ७1१४) इति गीतोपनिषद्धंथः। 

_- अत एव आह» चित्र कार्या (सुबोधिनोका० UUN) इति। 
तहिं विचारस्य क्वोपयोग इत्याशाङ्कथाहुः; समाधों तु! ( खुवो- 
घिनीका० ११३४१) इत्याद्‌। व्यासछृतसमाधौ तु व्या- 
मोहकत्वेन मायाया lat तत्र ताइथ्याँ व्यामोहिकायां 
शक्त्यां मायाशव्दप्रयोग उचितः, अत्र तु Su माया- 
शब्दप्रयोगः किम्प्रयोजकः किज्चिवन्धन इति सवल सा 
“विचरे? ( सुपोधिनीका० ११।३।३।२ ) इति । विचारे क्रियमाणे 
“मगवद्वाक्यस्‌? ( खुबोधिनीका० ११।३।३।२ ), “HIST यत्मतीयेत? 
SSSR EE 


करते हैं । गोतोपनिषद्‌ के मेरी माया दुरत्यय अर्थात्‌ दुरांतेक्रमा Ü 
( गीता ७१४ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है कि माया भगवान्‌, 
की शक्ति है, इसीलिये श्रीवक्ञभाचार्य कहते हैं कि “इस विषय में 
( अर्थात्‌ माया के भगवान्‌ की शक्ति होने के विषय में ) विचार करने 
की आवश्यकता या सन्देह करने की गुज्जाइश नहीं है? ( सुबो० का० 
११।३।३।१ ) ( तात्पयं यह है कि गीतोपनिषत्प्रसिद्ध, शब्दप्रमाण से 
सिद्ध बात की विचार या तर्क से सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है 
और तक से इसका निराकरण -भी सम्भव नहीं है )। (यदि यहाँ 
नहीं ) तो विचार का उपयोग कहाँ है? इस आशङ्का का समाधान 
करने के लिये कहते हैं, 'समाधौ तु' इत्यादि तात्पर्यं यह है कि 
ब्यास द्वारा समाधि में माया का व्यामोहिका माया के रूप में दर्शन 
किये जाने से वहाँ ( अर्थात्‌ भाग० १।७।४-५ में ) उस व्यामोहिका 
शक्ति के लिये माया शब्द का प्रयोग उचित ही है, किन्तु यहाँ ( अर्थात्‌ 
भाग० ११।३।३ आदि में ) सष्टिपवाह के लिये माया शब्द का SU 


किस प्रयोजन की सिद्धि के लिये और क्यों हुआ है येह विचार किया" 


जाता है। 'विचारे' इस पद से प्रारम्भ होने वाली सुबोधिनीकारिका 


(ste का० ११।३।३।२ ) का अर्थ स्पष्ट करते Ep विद्यारकरने पर . 
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प्रथमोऽध्यायः | ख्यातिविवेकः 


घिनीका० ११११२ ) इति, व्यामोहिकामायाया ज्ञाप 
इत्यर्थः | लक्षणस्य स्वरूनमाहुः, कार्यगोचरम्‌? ( सुवोधिनीका० 
११।३।३।२ ) इति, कार्यलक्षणमित्यर्थ: ud व्यामोहिका- 
मायायाः कार्यलक्षणमुक्तम। , > 

a3 “पतस्या व्यामोहिकाया पव कार्य जगक्‌ इत्येव 
मन्तव्यम्‌ , वहुभिराहतत्वात्‌; ततश्च एतस्य विश्वस्य मिथ्यात्व- 
मेव उररीकार्यम!, इत्याशङ्कथ, Up जगद्‌ व्यामोहिकायाः 
कार्यमपि तु स्वसवभवनसामथ्येरूपमायया भगवानेव स्वात्म- 
स्वरूपं जगन्निमिंमीते” इत्याहुः, 'सुवर्णजलवत्‌ a, (gat 


EE eg ERN 
जी अर्थ के विना,मी (या अभाव में ) प्रतीत हो अथात्‌ वस्तु का अपने 


स्वरूप से अन्यथा प्रतीत होना? ( भाग० २।९।३३ ) इत्यादि भगवद्वाक्य 
व्यामोहिंका माया का कायलक्षण अर्थात्‌ ज्ञापक ज्ञात होता है | उपर्युक्त 
कारिका में प्रयुक्त 'कायंगोचरम पद्‌ से लक्षण का स्वरूप बताते हुए कहा 


. गया है कि “ऋतेऽथं यत्रतीयेत' (भाग० २।९।३३) इत्यादि भगवद्वाक्य 


व्यामोहिका माया का कार्यलक्षण है? | इस प्रकार (Gato का० ११।३।३।२. 

में ) व्यामोहिका माया के adean का निरूपण किया गया है । 
पूर्वयक्षी का कहना है कि, “यह जगत्‌ इस व्यामोहिका माया का 

ही कार्य है" इस मत के अनेक लोगों SRI समाइत होने के कारण इसे 


ही सान लेना चाहिए ओर “इसू समग्र प्रपञ्च का मिथ्या होना? a: 


ठीक सिद्धान्त है ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए”? | पूर्वपक्षी की इस 
आशङ्का का उल्लेख कर इसका समाधान करने के उद्देश्य से “बह 
जगत व्यामोहिका माया का काय नहीं है प्रत्युत स्वयं भगवान्‌ ही अपनी 
सूर्वमवनसामथ्यरूपा माया से इस स्वात्मस्वरूप (अर्थात्‌ भगवद्रूप Y} 
जगत्‌ का निर्माण करते हैं? यह प्रतिपादित करने के लिये श्रीवल्लभाचार्य 
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( भाग० २।९।३३ ) इति वाक्यमित्यर्थः | wm (mi 
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_` चिनीका० ११)३।३।३ ) इति.। यथा सच्चायकमतिमां सदा 
निमाय तत्र खुवर्णजल निःक्षिप्यते ततः सञ्चायकप्रतिमाकारा 
सुबर्णपतिमानायासेन सिद्धथति, तथ” सर्वेप्रातकृतिरूपां मायां 
सञ्चायकस्थानापन्नां HAT स्वात्मरूपं _जगद्‌. भगवान्‌ विरच- 
याति, अतो न आयिक॑ किन्तु ब्रह्मात्मकमेव इत्यर्थ:। प्र सात 
ATTA जगतो भंगवत्त्वम्‌ उक्त परन्तु प्रकारभेदेन इत्या- 
चाजेचर्याणामाशयः | तत्र पुराणे यः मकारः सोऽयं सञ्चा- 
यकदष्टान्तेन सुवर्णजलवत्‌ ( खुबोधिनीका० ११।३।३।३ ) इति 
कारिकया स्फुटीकृतः | तथा च मायायाः सब्चायकत्वेन 


oe 


vote PE हिन त क 
कहते हे gadaa काये? ( सुबो० का० SUUN) RI | 
तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार साँचे की प्रतिमा को मिट्टी से निर्मित । 
कर अर्थात्‌ प्रतिमा बनाने के लिये उसका मिट्टी का सञ्चूयक या सांचा | 
बना कर उसमें. सुवर्णजल ( अर्थात्‌ गर्म किया हुआ तरल सोना) , 
डाला जाता है और तब साँचे ( की मिट्टी की प्रतिमा ) के आकार | 
की सुवर्णमयी प्रतिमा अनायास ही ( अर्थात्‌ बिना किसी कठिन परिश्रम ' 
के, ढल कर ) तैयार हो जाती है, उसी प्रकार भगवान्‌ सवप्रतिक्कतिरूप 
माया को साँचा बना कर स्वात्मरूप जगत्‌ की रचना करते हैं (अथात्‌ 
माया के साँचे में अपने को जगत्‌ के रूप में ढाळ देते हैं )) अतः यह 


A 


९ 
` जगत्'मायिक नहीं प्रत्युत ब्रह्माव्मक ही है" | इस प्रकार श्रीवल्लमाचाय 
का आशय यह है कि पूर्वपक्षी द्वारा, उपन्यस्त पुराणवाक्यो ( माग० 
११।३।१-३ ) में मी (त्वस्पुराणेऽपि) जगत्‌ को भगवद्रूप ही कहा ग्या 
“यद्यपि वहाँ प्रतिपादन करने का प्रकार दूसरा है । वहाँ जगत्‌ के 
भगबद्रूप होने के प्रतिपादन का जो प्रकार अभिप्रेत है उसको सुवोधिनी 
मेँ साँचे का दृष्टान्त देकर 'सुबर्णजडबत' इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने 
'बाळी उपर्युक्त कारिका द्वारा स्पष्ट किया गया है | सृष्टिकार्य में भगवान 


६ द्रब्य, स्नेहप्रपूरणी, पृष्ठ ७७-७८ | — 
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set भंगवताङ्कीङृतत्वात्‌ सुष्टिपवाहे मायाशन्दः मथुज्यते। `५ 

तथा सति इह निमिनवयोगीश्वरपसङ्गे maaga सष्टिपचाइ २ 
उच्यत इति Prud: pease सुवोधिन्याम्‌ “अतोऽत्र कि 
Jay ( खुबो० ११३३ ) इति qigan फक्किकया कृतस्य 
मञ्चस्य, ‘airtel मायाशब्दवाच्यत्वेबास्मिय, Ng युक्तः 
इत्युसर AIGA इत्थं माथाराब्द्वाच्यस्य सृष्टिप्रचाहस्य 
सञ्चायकरीत्या निर्माणाद्भधगवत्वम्‌ | पतदसिसन्थायेव uda 
उक्तम्‌ , ^W च भगवत्कछतों Wagga’ ( सुवोधिनी' ११३॥३ ) 
इति | QU तु मायारूपसाधनतैरपेक्ष्येग भगवान स्वात्मस्वरूपं 


ED PR Ss ns oi E IMEEM —À `, ~ किये ~ ~ 
द्वारा माया के साँचे के रूप में स्वीकार किये जाने के कारण पुराणों 
( भाग० 33/3 इत्यादि ) के वाक्यों. में माया शब्द का प्रयोग सष्टि- 


: प्रवाह के लिये किया गया है | इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि 


निमि ओर नौ योगियों के प्रश्नोत्तर के उपर्युक्त sug में माया 
शब्द कां प्रयोग सुश्टिप्रवाह के लिये किया गया है। इस तरह 
सुबोधिनी (de ११।३।३ ) में कारिकाओं के ठीक पहले, यहाँ 
माया शब्द के उपर्युक्त अथा में से कौन सा अर्थ ठीक या अभिप्रेत 
हे १: (gato ११।३।३ ) इत्यादि are द्वारा किये गये प्रश्‍न का 
उत्तर यह प्राप्त हुआ कि “इस प्रसङ्ग में माया शब्द का वाच्य सृष्टि- 
प्रवाह को मानना ही ठीक है । इस «प्रकार माया शब्द के वाच्य 
सष्टिप्रवाह का सञ्चायकरीति ( सॉँक्ते में ढाळ कर बनाने Fb रीति) 
से निर्माण होने के कारण उसका भगबद्रूप होना उपपन्न है | उसके 
मगवदात्मक होने के इस सिद्धान्त को दृष्टिगत करके हो श्रीवल्लभाचाय 
ने ( ऊपर पृष्ठ २५४ पर उद्धत, सुबोधिनी के ) पूर्वोक्त वाक्य में कहा है 
fi ‘ag सृरिप्रबाद' अर्थात्‌ प्रपञ्च wage है और भगवद्रूप मो है ` 
( सुबो० 331313 ) | वेदों में भगवान्‌ द्वारा, मायारूपसाधन की अपेक्षा 

किये विना ही:-स्वात्मस्वरूप जगत्‌ की सृष्टि करने का प्रतिपांदे है | 


PE 
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ज्ञगत्करोति इति चिभेदः।. पतदेव प्रथमस्कन्धे “सदसद्रूपया 
चासो? (mao १।२।३०) इत्यस्य सुबोधिन्यां स्फुटमकारि 
` श्वटितपूरणपात्रमेदवद्वीदिकपौराणिकजगतोश्रेंद*” ( खुवोधिनो १२९) 
३० ) इत्यनेन | तत्रेव सुबोधिन्यां सर्वेप्रतिकृतिरूपत्व॑ मायाया 
निरूपितम्‌ । तथा च घटितखुवर्णप्रतिमा यथा सुवणोत्मिका 


SSS क क स ul oor 
सष्टिप्रवाह या प्रपञ्चसम्बन्धी वैदिक और पौराणिक सिद्धान्तों में यही 
भेद है और भागवत के प्रथम स्कन्ध के सदसद्रपया «rat ( भाग० 
१।२।३० ) इस इलोक की सुबोधिनी टीका में श्रीवल्लभाचायं ने 'बेदिक 
( अर्थात्‌ वेदों में निरूपित) और पौराणिक (अर्थात्‌ पुराणों में निरूपित) 
जगत्‌ का भेद घटितपूरणपात्रमेद ( अर्थात्‌ घटितंपात्र ओर" पूरित पात्र 
के मेद ) के समान है? (सुब्रो० ११२1३० ) इत्यादि वाक्य द्वारा इसी 
को स्पष्ट किया है तथा वहीं ( अर्थात्‌ उक्त इळोक की सुवोधिनी में ही ) 


१. “भगवान्‌ इति enaur एव इयं ( ='मांयाकरणिका — 
प्रकाश: ) प्रथमा सृष्टि: | ( 'वैदिकप्रथमसृष्टे: सकाशादस्याः को भेद इत्यत 
लाहु:--प्रकाशः ) वैदिके तु स्वघमंत्वशक्तिकालकर्मस्वभावानां सृष्टि; प्रथमा 
(“तथा च वेदे शक्तेर्जननम्‌, अस्यां तु सा करणं, तेन सा सृष्टिरितः प्राथमिको 
इत्यर्थः ।--प्रकाश:) pr (बे दिकपौराणिकजगतोर्भगवद्रूपत्वाबिशेषेऽपि 
यो भेद: तं प्रकारं बोधयितुमाहुः'--प्रकाशः ) बेदे तु मायामाधनराहित्ये- 
नैव स्वत एवात्मानं जगद्रूपं करीतीत्युच्यते | घटितपूरणपात्रमेदवढदिकः 
पोराणिकजपतोर्भेदः । व्यलीकपक्षस्तुःन प्रामाणिकः |” ( प्रकाशसहिता 
सुवोधिनी १।२।३० ) । a 

` देखिये, तत्त्वार्थदीपनिवन्ध की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ७६-७८ | 
२. मायास्वरुपमाह- सद्रसद्रपया ६ति | सा हि उच्चनी दसर्वप्रतिः 
*कतिरूपा ( -'सञ्चायकल्पा'--प्रकाग: ) । तस्याम्‌ आत्मानं संयोज्य 
( 'पूरयित्वा--भ्रकाशः ) प्रकटीकुर्वन्‌ जगद्रूपेण जायते । एवं सति 
सुगमाः सृष्टिभंवति, सुवर्णकाराणां प्रतिमादिनिर्माणवत्‌ | (gee, १२1२०) 
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तथा पूरितप्रतिमापि ' सुवणोस्मिकैव | लम्लायकिरोत जाः : 


चिर्माणप्रयोजनम्‌ अत्रेव सुवोधिन्याम्‌ उक्तम्‌ ,' एवं सतिं wee. ` ` 
सुगमा भवति”« सुबोधिन्री १२३० ) इति। सञ्चायकरीत्या -: 
प्रतिमानिर्माणे सोकय लोके स्फुटम्‌'। wd मायासाधननिर- | 
पेक्षतया वेदे निरूपितं जगन्मायासञ्चायकत्वेन पुराणे निरूपितं 
जगच्च भंगवदात्मकमेव | एवं श्रृतिपुराणसिद्वोऽस्मत्सिद्धान्त 
इति मञ्जुळमखिळम्‌ | | ; 


—— ——— ee 


माया के सवंप्रतिक्कतिरूप होने का निरूपण किया है । 


जिस प्रकार घटितसुवर्णप्रतिमा ( अर्थात्‌ सुवर्णपिण्ड से गद. कर 
बनायी गयी प्रतिमा ) ` सुवर्णात्मक होती है उसी प्रकार पूरित सुवणं 
प्रतिमा ( अर्थात्‌ प्रतिमा के मिट्टी के साँचे में गर्म किया हुआ तरल 
* सोना डाल कर्‌, ढाळ कर बनायी गयी प्रतिमा ) भी सुवर्णात्मक ही 
होती है । सञ्चायकरीति से (दलाई द्वारा) जगत्‌ का निर्माण करने 
का प्रयोजन भी यहीं (अर्थात्‌ भाग० १।२।३० की ) सुबोधिनी में 
“इस प्रकार सन्चायकरीदि से जगत्‌ का निर्माण करने में सृष्टिरचना 
सुगम हो जाती है? ( gato १।२।३० ) इत्यादि वाकय द्वारा बताया 
गया है | सञ्चायकरीति से ( ढलाई द्वारा ) प्रतिमा का निर्माण करने 
में ( गदाई करने की अपेक्षा ) आसानी होती है यह लोक में स्पष्ट 
अनुभव किया जाता है । इस प्रकार, वेदों में निरूपित परमकःडापन्न 
ब्रह्म द्वारा मायासाधननिरपेक्ष छेकर रचित जगतू तथा पुराणो में 
निरूपित मायारूपी sare का उपयोग करके निर्मित जगत्‌ मी 
भगवदात्मक ही है । इस तरह हमारे सिद्धान्त का श्रृतियों और पुराणों 
में प्रतिपादित होना सिद्ध हो गया । अतः हमारा ब्रह्मवाद सिद्धान्त 
fre है तथा उपर्युक्त सारा विवेर्चन निर्दोष और सुन्दर है । 


१. देखिये, ऊपर पृष्ठ २६० की टिप्पणी २। N 
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- इति श्रोमद्गोव्धेनधर-भ्रीवल्ळभाचाय-श्रीविट्टळेश्‍वरचरणानुचरसेवकेन 


छाळभरटोपर्नांमबाळकृष्णमट्ेन विरचिते प्रमेयरत्नाणवे उत्तराद्ध 
*.. । ¬ ` ख्यातिविवेकः समाप्तः | १॥ , 
( एतावानेव ग्रन्थ उपलब्धः । ) ` 


So 


श्रीगोवद्ध॑नधर, श्रीवल्लमाचायं तया श्रीविद्वलनाथ के चरणों के 
अनुचर, SSE के नाम से प्रसिद्ध बालक्कष्णसट्ट के द्वारा विरचित 
'प्रमेयरत्नाणंवः के उत्तराद्धं का ख्यातिविवेक नामक प्रथम अध्याय 
समास ger ॥ १ ॥ 
¬ बाराबङ्कीतिनाञ्चि प्रथितजनपदे पुण्यसाकेतसीम्नि,= , 
ज्ाकह्वीपीयविप्रेषु विजयनगरेऽभूदू भरद्वाजगोन्नः | 
शम्भोमक्तः मवानीपद्युगमधुलिडविप्रपादानुरक्तः, 


लक्ष्मीनारायणाख्यः सुविदितमहिमा राजमान्यो मनीषी ॥१॥ ` 


सूनोस्तस्यात्मजन्मा विमलमतिरुमाशङ्करस्य द्वितीयः, 
मिश्रः केदारनाथः सद्ददयह॒दयो<्ध्यापको दुशनानास्‌ ; 
हिन्दूनां प्राणभूते स्मरहरनगरी विश्वविद्याल्ये5स्मिन्‌ , 
ग्रन्थस्यास्यात्मतुष्टथे व्यलिखदिह मुदा राष्ट्रभाषानुवादम्‌ ॥२॥ 
आपोगण्डात्‌ पितृवदनिदां पोषयन्‌ uu, 
कतुं यो माम्‌ उपचित्तगुणं सवंयत्नान्यकार्षीत्‌ । 
ˆ सन्तुष्टः स्याद्‌ अनुजरचित्ै वीक्ष्य माघानुवादम्‌, 
, अग्रेजातः सुकविगिरिजाशञङ्करो मिश्र एनम्‌ ॥ २ Il 
वस्वक्ष्याकाशानेत्रेऽस्मिन्‌ बीरविक्रमवत्सरे | 
पूर्ति भाषानुवादोऽयं गुरूपूर्णातिथावितः ॥ Y ॥ 


el 


~ 


_ १. यह ग्रन्य हमें यही तक उपलब्ध हो सका है ओर हमारे लिय 
निश्चित रूप से यह. कह सकना कठिन है कि श्रीबालक्कष्णमट्ट ने इसके 
आगे कुछ अन्य विवेक ( या अध्याय ) भी लिखे थे या नहीं. 


~ 
~ 
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पृष्ठ v पंक्तियाँ ३-४. . जगन्मिथ्यात्व के मतका विस्तार से 
खण्डन कर सिद्धान्त का प्रतिपादन श्रीबालक्कष्णमट्ट ने सिद्धान्तमुक्तावढी 
की अपनी योजना व्याख्या में किया है। देखिए, सिद्धान्तमुक्तावढी- 
योजना ४ | | 3 
पृष्ठ २२ पंक्ति ३. भगवन्मूरति की“प्रापश्चिक पदाथों से विलक्षणता 
के श्रीबालकृष्णभटक्ृत विवेचन के लिए देखिए परिशिष्टम्‌ १ | 
पृष्ठ ३० पंक्तियाँ ८ एवं २३. 'ुद्धसत्त्वव्यवस्थितिः यह ˆ 
उद्धरण लक्ष्मीतन्त्र १३।३७ का है | QE 
पृष्ठ ४५ पंक्तियाँ ९-१० तथा पृष्ठ ४६ पं क्ति ८. प्रकाशित लक्ष्मी- 
* तन्त्र के अनुसार इस उद्धरण के le का पाठ 'चेतन्यमस्य घर्मो 
यः प्रभा भानोरिवामला? है और यह du अध्याय के पचीसें 
इलोक का उत्तराद्ध है । प्रस्तुत उद्धरण का उत्तराद्ध प्रकाशित ढक्ष्मी- 
तन्त्र के तेरहवें अध्याय के छब्बीसवें इछोक का पूर्वा है | 
पृष्ठ ४९ पंक्तियाँ १२ तथा २४. शआनन्दमुतिमजहादतिदीघं- 
तापस? यह पाद श्रीमद्भागवत के अथोलिखित इळोक का sup चरण 
है जिसका तासप्य यही है कि आनन्हमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आलि- 
ङ्गन कर कुब्जा ने अतिदीर्घं ताप ( अर्थात्‌ अतिदीधे,त्रिविध ताप अथवा 
अनेक जन्मों से अनुस्यूत होने के'कारण अतिदीचे हो गये/कामताप ) से 
छुटकारा पा लिया | ( देखिए, सुबोधिनी १०४८७ ) | 
सानङ्ञतप्तकुचयो ८रसस्तथाक्णोः 
E - जि्नन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ती । : 
great स्तनांन्तरगतं परिरभ्य कान्तस्‌ a 
आनन्दमूतिमजहादतिदीघंतापस्‌ ॥ (माग० १०१४८।७) | 
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. पृष्ठ ५८ पंक्ति ४. आविभांव-तिरोमाववादे के श्रीबालकृष्णभडकृत 
विस्तृत विवेचन कै' लिए देखिए निणंयार्णेवः, gg ५३-५५ | r 


*qg ६२.पंक्ति ६. अक्षरतत्त्व के थीब्रालक़्ष्णमइ्क्कत विवेचन के 
'छिए देखिए निर्णयाणंव:, पृष्ठ ५१-५२ | 


पृष्ठ १४४-पंक्तियां ३-४. श्रीहरिराय ने 'सर्वात्मभावनिरूपणसू' 
नामक अपने लघु ग्रन्थ में सर्वात्ममाव का जो निरूपण किया है वह 
औबालकृष्णभट्ट को प्रस्तत अध्याय लिखने में प्रायः उसी प्रकार बुद्धिस्थ 
रहा है जिस प्रकार चतुर्थ अध्याय लिखते समय उनकां “श्रीपुष्टि- 
मार्गलक्षणानि' नामक oga । अतः पाठकों की सुविधा के" 
लिए इम्प्ने भीहरिराय की यह कृति परिशिष्टम्‌ ५ के रूप में अन्त में यहाँ 7 
मुद्रित कर दी है | 
पृष्ठ १५७ पंक्ति २. निरोध” के श्रीवालकृष्णमञ्धक्कत विवेचन के | 
fou देखिए परिशिष्टम्‌ | c “al 
पृष्ठ २१० पंक्तियां ४-५. यह सुवोधिनीकारिका नहीं अपितु | 
श्रीमददल्लमाचायकृत एकादशस्कन्धार्थनिरूपणकारिकाः का प्रथम | 
इलोक है | जैसा कि स्वयं श्रीवालक्ृष्णमइके 'एकादशस्कन्धार्थनिरूपण- 
कारिकाः सुबोधिनीतो मिन्नतयैवोपलम्चमानाः सान्त? ( निर्णयार्णव+ | 
पृष्ठ २९ ) इस वाक्य सेः स्पष्ट है एकादशस्कन्धार्थनिरूपण | 
कारिकाः '“सुव्रोधिनी” से भिन्न कृति है । इस इलोक की श्रीबाळझ्ष्ण. ६ 
Vesa विस्तृत ब्शख्या के लिए देखिए परिशिष्टम्‌ ३। | 
TS २१२ पंक्ति ११. अन्यथाख्याति एवं आत्यख्याति में Wa के... 
भ्रीबालकृष्णभट्टक्कत विवेचन के feu देखिए परिशिष्टमु ४, तथा | 
ख्यातिसम्बन्धी वाल्लम सिद्धान्त के विस्तृत विवेचन के for देखिए 
. .भीरमानाथभद्ठ द्वारा सम्पादित 'वादावलिः” ( पष्ठः ११९-१३० ) में | 
“मुद्रित गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमविरचित 'ख्यातिवादः' | | 


» 
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अत्र हि प्रापश्चिकपदार्थेभ्यों मगवन्मूर्तो विशेषः प्रतिपादितः | अत्रेदं 
frardd | ननु घटपटादौ यथा चिदानन्दयोस्तिरोमावः तथेव भग- 
'बन्मूतांवपि । अत्रापि चिदानन्दयोरनुपळम्यमानत्वाद्धटपटतेः को वा 
विशेषः स्फूर्ताविति चेत्‌? श्रणु। meat चिदानन्दयोस्तिऐेमावो 
द्रष्ट्रन्‌ प्रति, घरपटादीन्‌ प्रत्यपिं। न हि घटादयः स्वस्मिस्तिरोहितो 
चिदानन्दाबुपलमन्ते, स्वनिष्ठञ्चानानुभवामाबात्‌ स्वकीयसुखानुभवा-? 
भवाच्च ।' श्रीमू्तिस्तु स्वस्मिन्‌ वतमानौ चिदानन्दौ स्वयमनुभयेति । अत 
एव हरिमूर्तिः adda सेवमानाय सकलामीष्टं ददाति। न हि घटः 
परादीनां स्वसेबनस्वावज्ञादिदोषचोधोऽस्ति | न वा दुःखानुभवः | 
अतस्तेषां जडत्वात्तेषु चिदानम्दयोस्तिरोमावोऽन्येषां विषयोऽस्ति | श्री- 
Rat तु चिदानन्दतिरोभावौ स्वेच्छयेवान्यान्‌ प्रति जातौ, अन्यान्‌ प्रति 
विषयो, स्वस्य दु स्वनिष्ठौ चिदानन्दौ विषयाविति घटपटादिम्यो वैल- 
क्षण्यम्‌ । मगवन्मूतौ ज्ञानशक्तिः सर्वापि विराजते। अत एव Wi 


. चिद्वाम्यवते पुरुषाय उत्तमपकारेणांधममकारेण वा सेवा इत्तेति Sarat 


ज्ञापयति | घटपटाद्यः परकीयविषयकस्वव्निषयकज्ञानशून्याः। अतश्रि- 
दानन्दतिरोभाववन्तो जडपदेन व्यषैह्नियन्ते | हरिमूर्तिस्तु स्वविषयकपर- 
विषयकशानवती दिव्याचिन्त्यालुँकिफज्ञानवती भूतभविष्यद्वतमानपदार्थ- 
विषयकज्ञानवती अगवानेवेति वेदश्व्यवहियते | ताहिशसर्वजञत्वं तु अचि- 
न्त्यपदाथत्रोधनाद्चिन्त्यकार्यकरणाच ज्ञायते | अतोऽन्येषां बुद्धया_भग- 
aadi चिदानन्दतिरोमावसत्वेऽपि न वस्तुतः चिदानन्दतिरोभावः, जडः 


. जीवयोस्तु यस्तुतश्चिंदानन्दतिरोमा्ः । अत एव अस्मदादिष्वानन्दो 


नान्यैरनुभूयते, अस्माभिरपि न स्वकीय आनन्दोऽनुभूयते, अतो युक्त 
'एवास्मास्वानून्दतिरोमावः | एवं घटे चैतन्यमानन्दश्च नान्यतानविषयो 
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“न वा धटविषय, इति तदुभयोस्तिरोभावाज्जडत्वम्‌। विग्रहेण तु 
स्वानन्दः स्वचैतन्यं विषयीक्रियत इति, महावैलक्षण॑यान्न जडत्वळवोऽपि | 
एवमेव भीशाळग्रामेऽपि | अत एव गोपालोचरतापिन्यारम्मे, ` 


“विष्णोरचायांः झिलाधीरुंरुषु नरमतिवेष्णवे जातिबुद्धिः, 
विष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमलमथने पादतीर्थेऽम्बुबुद्धिः; 
मन्त्रे”तन्नाम्नि विष्णोः पुरुषकलुपहे शब्दसामान्यबुद्धिः, 
विष्णौ सर्वेश्वरेशे तदितरसमधीर्यस्य वा नारकी wg" 


इत्यनेन मगवन्मूर्तौ शिळाबुद्धिमतो नरकप्राप्तिः श्रयते । “विष्णोरर्चायां 
शिलाघी:' इत्यादो शिलादिसामान्यबुद्धिरित्यथा वक्तव्य; | उत्तराद्धे 
दब्दसामो'यबुद्धिः' इत्यत्र सामान्यपदात्तदेकान्वयिनां तथैवाथस्यो 
चितत्वात्‌। तथा च शिलादिबुद्धिजंडत्वजुद्धियस्य स्‌ नारकी किन्तु 
सच्चिदानन्दरूप एव चिदानन्दतिरोमावरहितो भगवान्‌ श्रीकृष्णो जीवो- 
द्वाराय ahem प्रकटसच्चिदानन्देनाविभूत इति बृद्विमन्तो भक्ताः 
पुरुषोत्तमं प्राप्नुबन्तीत्यवदातो महानुभावानां मार्गः | मक्तिज्ञानरहितार्ना 
मगबन्मूतों चिदानन्दस्फुरणाभावस्तु तस्यैब मूर्तिरूपस्य भगवत इच्छाः 
विशेषेणेति दिक्‌ ॥ ( निर्णया्णवः, पृष्ठ ६३-६५ ) | 
put 
¢ 


Ll 


ae — 


१, इंव्मद्यष्टोत्तरशतोपनिषदः: में मुद्रित गोपालोत्तरता पिन्युप- 
निषढु में हमें यह छोक नहों मिला अतः (ऊपर पृष्ठ २० टिप्पणी १ में ) 
हमने इसे शुद्रकमलाकर से उद्धत किया है | 


२. यह पद छोक को caw की दृष्टि से अशुद्ध बना देता है. 
अतः उपर बोसवें पृष्ठ पर हमने इसका “अर्चाविष्णौः पाठ स्वीकार 
किया gA 


~ 
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ननु निरोधलक्षणग्रन्थे, यच्च दुःखं यशोदाया' ( निरोधळ० १ ) 
इत्यादिना श्रीमदाचार्यवर्यः भगवद्विरहाद्सामयिकदुःखादि स्वयं याचि- 
तम्‌ | एतावता निरोधस्य किं लक्षणं सिद्धमिति Aq? cmm | 
भगवद्विरहे दुःसहृदुःखं भगवत्संयोगे परमाह्वादश्चेत्यादि' कार्य निरोध- * 

जन्यमेव, यतो निरुद्धानामेव भगवद्विरदे दुःखं शरूयते संयोगे महानन्दश्च,.? 

“गोपीनां परमानन्द आसीद्रोविन्ददशंने | 

क्षणं युगशतमिव यासां येन विनाभवदु॥ (भाग°१०।१९।१६)- 
इतिवाक्यात्‌ | एवं सति ताइशदुःखादेर्निरोधकार्यत्वात्‌ कार्यलक्षणमत्र 
सुखसाध्यमित्याकळय | भगवद्विरहसामयिकपरमढुःखकारणत्वं निरोधत्वं, 
भगवत्संयोगसामयिकपरमानन्दसाधकत्वं निरोघत्वमित्यादिङक्षणानि निरो- 
घस्य सिद्धथन्ति | निरोधस्य निबन्धसुबोधिन्योबंहुघा निरूपितस्य परस्परः 
विरुद्धतया प्रतीयमानलक्षणस्य सम्यँगविरोधप्रकारो मया सुबोधिनी- 
योजनायां ( Pato का? १०।१।१]९-१० योजनायां ) विवूत इतिः 
विशेषजिज्ञासायां ततोऽवघेयस्‌। ( निर्णयार्णवः, gs २३-२४ ) | 


2 


१ 


टि CCS Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


^ 


: परिशिष्ट ३ 


अथ भरीमदाचार्यंचरणा निरोधस्येव परमफळप्रापकत्वेन अग्रिम- 
-खीळयो्ैय््वमाशङ्कघ उभयोः सार्थकत्वाय प्रयोजनं वर्णयन्तः उक्त- 
Rafat: सङ्गतिमाहुः, “नि रोघ्रलीलामुकत्वा’ इत्यादिना। निरोध- 
` -लीलास्‌ इति, स्वशक्तिभिः सह प्रपञ्चे भगवत्कत्‌'कक्रीडया त्रिविधः 
“dart प्रपञ्चविस्मरणरूपामित्यर्थः | तदनुवर्ण्यंत इति त़दनुसारिणी 
मुक्तिः निरूप्यत इत्यर्थः । इह उवत्वा इति कत्वाप्रत्ययेन आनन्तयं 
ग्राम्‌, अतः तदु व्यते इत्यस्य तदनुसारी मोक्षो निरूप्यते इत्यर्था 
3a: | mag तदेवानुप्राविशद्‌' ( तैत्ति उप० UR / इति श्रुती 
FEA आनन्त्ैसिद्धौ अनुप्राविशद्‌ इति 'अनुः-उपसर्गस्य न 
आनन्त्यमर्थः किन्त्वनुभ्रवेशः कश्चितयदार्थविशेष एव इति जन्मप्रकरणसुबो- 
‘frat स्थितम्‌ | तद्वदिइ “अनुः-उपसर्गस्य न आनन्तर्यमर्थः किन्तु 
‘maar: | निरोधानुगुण्यं ६ यादृशो मयांदापुष्टिभेदेन द्विविधो 
-निरोषः creat द्विविधा मुक्तिः इति | तत आश्रयः। निरोधळीकायां 
निरुदधैभेक्तैः याहम्मरवत्ुखमनुभूतं wets sama अनुभूयते, 
“अतो निरोधस्याभ्रयतुल्यत्वम्‌। परमेतावान्‌ विशेषः ५, निरोधलीलायां 
सुखं परिच्छिन्नम्‌, प्रपञ्चे जायमानत्वात्‌ | अत एव यावस्यो रात्रयो 
वरत्वेन दत्ताः तावतीष्वेब फछप्रकरणे रमणम्‌ | आश्रयळीलायां ठ तदेव 
-सुख़मपरिच्छिन्नम्‌, व्यापिवेकुण्ठाधिकरणके आधिदैविकब्गन्दावने प्रपञ्चा 
तीते कालादनघीने जायमानत्वात्‌। आश्रयप्राप्तिः ठु न मुक्तिं विना 
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निवार्या इति भावः ॥ ( निणयार्णवः, gu ३०-३२ ) | 


x 
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परिशिष्टम्‌ ३ » २६४ 


भवति इति मुक्तिनिरूप्यत इत्यर्यः | एवं निरोधमुक्त्योरनिरूपणे, संगति-२ 


अक्त्वा भुक्त्याश्ययोनिरूपणे सद्धतिमाहुः, “मुक्तानामाश्रय: क्कृष्ण' 
इति | यतो “सुक्तोपस्रप्यव्यपदेशाद्‌? ( ब्ह्मसूत्र १३।२ ) इति न्यायेन 


सुक्तमात्रप्राप्यो भगवान्‌ अतो मुक्ति निरूप्य आश्रयो निरूप्यत इत्यर्थः |. 


स आश्रयः क इत्याकाडक्षायामाहुः, आश्रयः कृष्ण इति। , 
'आभासश्च निरोधश्च यतश्वाध्यवसीयते | ? 


स आश्रय: परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते ॥' ( भाग० २११०1७ ).. 


इति शुकन्राक्थात्परब्रझण आश्रयत्वम्‌ | परब्रह्मत्वं कस्य Peart: 
कृष्णस्य इति बोध्यम्‌, 


कृषिसूँवाचकः शब्दो णश्च निन्नतिवाचकः | 
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥? 
इति गोपाळतापिनीसमारम्मभ्रतेः 


"iwi गृहानावसतीति साक्षादुगूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिञ्ञम्‌? 
(mre ७।१०।४८ ) इति श्रीमागंषतवाक्याच । नाच्येषासु इति | 
अन्येषाम्‌ अमुक्तानाम्‌ इत्यर्थः। अमुंराश्रयत्वेन भगवान्न पराप्यतेऽतः पूरव 
मुक्तिरपेक्षिता | ननु कस्यचिद्भत्तक्षय युक्ति विनापि मगवत्पासिः स्मर्यते 
तत्कथं सेत्स्यति Sasa आहुः, WAT डात | Wed: तु एवमेव 
व्यवस्था | प्र॑मेयत्रलेन मुक्ति विनापि भगवट्पासिभर्वाते, सा न Wem 
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दशमसुवोधिन्याम्‌ 'अज्ञानमन्यथाज्ञानं. कुष्णगं विनिवार्यते ।' 


(सुनो sre १०।१।१।२८) इति I इदमिह बिम्मृश्यते | ननु अन्यथाज्ञानं ` 


न प्रमात्मकम्‌, अतो wed मन्तव्यम्‌ । तथा सति अन्यथाख्यातिरेव 
स्यात्‌ । सा g सिंशयो$थ विपर्यास? ( माग० ३।२६।३० ) इति 
तृतीयस्कन्धङ्कलोकसुबोधिन्यां दूषिता, अन्यख्यातिरेब स्थापिता | सा 
अन्यथाज्ञानस्वीकारे विरुद्धयत इति चेत्‌ ? “गणु | “संशयोऽथ विपर्यास 
( भाग० ३।२६।३० ) इत्यत बुद्धि इच्तिस्वेनोक्तो यो बिपर्यासञ्चब्दामिधेयो 
. भ्रमः सा अन्यख्यातिरेव | तस्या अन्यख्यातेः भ्रमशब्दवाच्याया विष- 
यस्य Ware: बुद्विजन्यतास्वीकाराद्‌ बाह्मत्वामावेन केवल्मान्तरत्वेन 
बुद्धघेव ग्रह्ममाणतया इन्द्रियविषयाच्छुक्त्यादिरूपादन्यस्य रजतादेः 
ख्यातिरन्यख्यातिः इति सिद्धान्तात्‌ | तदुक्तं वेदस्तुतिल्निब्ृतो, रजत 
तु तदनन्तरं geur जन्यते विषयीक्रियते च' ( gate १९।८७।२४ ) 
इति । Rada मायाकल्पितमनिवचनीयं रजतं चक्षुषा wer इत्य- 
निर्वचनीयख्यातिस्तेषाम्‌ । अस्मन्मते तु शुक्तिरेव नयनैविंघयी क्रियते | 
रजतं तु बुद्धयोत्पाद्यते बुद्धयेव ग्रह्मत इति न चश्षुग्राह्म॑ रजतम्‌ | ततः 
अ्ुग्राह्यात्‌ शुक्त्या देरन्यस्य रजतादेः ख्याति; बुद्विइत्तिरूपा अन्यख्या त: 
भ्रमशब्दवाच्या | अन्यथाञ्चानं s. संशयविपर्यासादिभ्यो भिन्नं मायिकं 
ज्ञानान्तरमेव न तु भ्रमः । “ऋतेऽर्थं, यत्प्रतीयेत’ ( भाग० २।९।३३ ) 
इत्युपक्रन्य, ‘ag विद्यादात्मनो गायास्‌ (ante २।९।३३ ) इति 
भगबद्वाक्यात्‌ । ATA माराजन्यघर्मयुक्तो विषयो भासते | 
घटो आम्यति, सिता कट्वी, ag: पीत इत्यादो घटस्य, सितायाः, 
ger च प्रत्ययो न बाध्यतेऽपि तु घरे भ्रमणं, सितायां कड 
arg पीतत्वं विषयतारूपमधिकं भाति इति स्थिरेऽपि घटे urere, 
मिष्टायां सितायां कटुत्वेन, श्वेते शङ्खे पीततया प्रस्ययान्मायिक 
Tam Wag घटादिर्विषयो भवतीत्यन्यथाज्ञानत्वमेतस्य | शुक्ति 
रजतस्थळे “तु शुक्तिप्रत्ययबाधात्‌ केबलं रजतप्रत्ययो gat भवतीति 
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इन्द्रियणहीतायाः शुक्तेरन्यस्य रजतस्य ख्यातिर्भवतीति MANTIA , 


मित्यन्यख्यांतिरेव 


_किन्त्वन्यज्ञानमित्यन्यख्यांतिरेव | सेव भ्रमशब्दवाच्या, बुद्धिवत्तिरूपः 
स्वात्‌, संशयोश्थ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च? ( भग ० 
२।२६।३० ) इति वाक्ये विपर्यासरूपत्वेनोक्ताया बुद्विवत्तेरेब भ्रमत्वात्‌ | 
तस्यां ख्यातौ विषयो रजतादिः बुद्विकल्पितः, स आन्तर एव इत्युपपादितं 
ख्यातिविवेके | अन्यथाज्ञाने तु विषयो वाह्यश्रश्षुरादीन्द्रियग्रहीतव्यः, यथा 
TARA ज्ञाने सितायां रसनेन्द्रियणद्दीतायां तदीयं वास्तवं मिष्टत्वं रसनया 
wae | एवं सितायां रसनेन्द्रियण्डीतायाम्‌ उपाधिविशयेषपित्तादिदोष- 


वशाद्‌ आगन्तुकमवांस्तवमपि कठुत्व॑ विषयतारूपं ग्रह्मते | एवं ea , 
ज्ञानाभावं सम्पाद्य कटुत्वेन सितायाः प्रत्ययं प्रकटयन्ती माया स्वचमः ` 


SERE दर्शयति | तर्दैतदन्यथाज्ञानम्‌। अत एव सुब्रोधिन्यां मणितम्‌, 
'अन्यस्मिन्नन्यविषयतां सम्पादयति’ (gate २।९।३३ ) इति । 
अन्यस्मिन्‌ घृटांदौ अन्यस्य चक्षुषः विषयतारूपं भ्रमण सम्पादयति 
इस्यर्थः | तदुक्तं तत्रैव सुबोधिन्याम्‌, अन्यत्र स्थिता भ्रमिरन्यत्र 
आनीयते? (ato २।९।३३) इति । 'तया व्यामोहिता बुद्धि: पदार्था- 
नन्यथा मन्यते’ (gato २।९।३३ ) इति च | अन्यथा यदि nal 
भिन्न एव माययोत्पादितः स्यात्तदा अन्यत्र स्थिता भ्रमिरन्यत्रानीयते' 
( सुबो०.२।९।३३ ) इति नोक्तं स्यात्‌, भ्रमिसहितस्यैव माययोलादि- 
तत्वात्पुनभ्रमेरानयने प्रयोजनाभावात्‌ | “विषये विषयता काचितस्वी- 
'कतँव्या' ( सुब्रो० २।९।३३ ) इत्यापे नोच्येत, भ्रमणविशिष्टस्य, घटा- 
्तरस्यैव त्वयाज्ञीकृतत्वाद्‌ Wee Tema सविषयत्वानिर्वि- 
षयताया अनवसुक्षराइतत्वात्‌ । अतो टो श्राम्यति’ इत्यादिरूपे 
अन्यथाज्ञाने विषयः स एव घटः परं मायया विंषयतारूपं श्रमणे तंत्र 
निक्षिप्यते | ततो विषयताविशिष्टं घटं दृष्टा “घरो श्राम्यति’ इत्यन्यथा- 
“ज्ञानमुद्धवति | एबं sad श्रीकृष्णे परब्रह्माणि परमतत्त्वरूपे स्वेच्छया 
सकळहृग्गोचरेऽपि ये ज्ञानमक्तिरहितास्तेषामयं मनुष्य इति मदुष्यत्वेने 
बोधः, तदिदपन्यथाज्ञानम्‌। अप्त एव, 'मायामनुष्यस्य^` ( भागः 
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२७२ प्रमेयरत्नागंवे 


- १०।१।७ ) इति इलोकसुबोधिन्यां, तथा प्रतीतिविषयस्य' इत्युक्त्या 


अन्यथाज्ञानमुक्तं भगवद्विषयकम्‌ । 'मायरव रूपान्तरम्‌' इत्यस्य 


टिप्पण्या 'रूपान्तरत्वेन भानस्‌' इति व्यांख्याय अल्यथाज्ञानं प्रद- 
fro) ये तु शास्रेण श्रीकृष्णं परं ब्रह्म जानन्ति तेषां भगवति मायया 
मनुष्यघर्ममाने5पि; बुद्धौ न मनुष्यत्वनिद्धार इति न तेषां भ्रमः किन्तु 
अन्यथाज्ञानमात्रं मायया । तदपि शास्त्रोत्येन परत्रह्मत्वबोघेन बाध्यत 
एव | अतो बद्धौ तु तेषां पुरुषोत्तमज्ञानं प्रमात्मकमेव । ये पुनबेहिमुखाः 
तदूबुद्धेमायया ब्यामोहितत्वात्‌ पुरुषोत्तमत्वनिद्धाराभावात्‌ केवलमनुष्यत्वेन 
- मानाद्‌ अन्यथाज्ञानत्वमेव | 
एवं सति सिद्धमेतत्‌ । मायाकल्पितमिथ्याधमयुक्तस्य सत्यपदाथस्य 
चक्षुरादिभिवोहेर्भानं यत्‌ तदम्यथाज्ञानं, बुद्धिकल्पितस्य रजतादेः केवलः 
मन्तरेव मानं भ्रमः, इत्यन्यथाज्ञान्रमयोरविवेकः | तत्र अन्यथाज्ञान 
द्विविधम्‌, लौकिकाठौकिकविषयभेदात्‌ | लौकिके “शङ्खः पीत इत्यादी 
पीतत्वेन मानं मायानिर्मितपीतल्ववैशिप्व्येन जायते, ag पीतत्वस्य 
मायाकार्यत्वात्‌ | भगवति परब्रह्मणि श्रीकृष्णे यन्मनुष्यत्वेन भान 
तदन्यथाज्ञानं, परं तत्र मायया न मनुष्यत्त्रमुत्पाद्यते किन्तु भगवानव 
स्वमायया जीवानां बुद्धि व्यामोद्दयित्वा स्वस्मिन्‌ मवुष्यत्वज्ञान सम्पादयति। 
अतो न भगवति मनुष्यत्वं न वा शरीरित्वम्‌ । अत एव अन्तस्तद्धमांधिः 
करणभाष्ये ब्रह्मणः शरीरं नाङ्गीकृतम, “सर्वसमर्थेस्य ब्रह्मणः का वा 
अनुपपत्तिः येन स्वस्याप शरीरं कल्पयेत्‌ किन्तु लोलाथमल्यथा 
प्रदशयेच्नटवद' ( अणुमाष्यम्‌ १।५।५९ ) इत्युक्तम्‌ | तेन भगवता 
प्रदर्शित मनुष्यत्वं जीवप्रत्ययगो चरो भवति । तदेतद्न्य्थाज्ञानम्‌। अतो 
S मायिक शरीरं दरावङ्गीकतंव्यम्‌, अपि तु केवलानन्दवित्रह एव मायः 


यान्यथा प्रतीयते | तन्निवृत्तिप्रकारः सुबोधिन्यां पठितः, अज्ञानमन्स- 


थाज्ञानं कुष्णगं विनिवार्यते’ (mute का० १०।१।१।२८ ) TAT 


इति निखिल निरवद्यम्‌ | ( निर्णयार्णबः, पृष्ठ ६५-६८ ) ॥ 
$ pg 
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- परिरिष्टम्‌ ५ e^ 
`` गोस्वामिश्रीहरिरायविरचितम्‌ 


सरवात्मभावनिरूपणस्‌ 


कृष्णस्य कृपया किञ्चिद्‌ हृदयागतया मया। 
सवात्मभावशब्दाथः कश्चनात्र विचिच्यते॥ १॥` 
सवेषामिन्द्रियाणां हि देहादीनां तथा पुनः। . 
सात्मभाचो भगवति सवंभावः स कथ्यते॥ २॥ 
आत्मभावश्च सर्चेत्र स्वसम्बन्धचिचारणम्‌। 
स्वस्य सम्वन्धितास्फूर्तिरस्माकं भगवानिति ॥ ३॥ 
देहेन्द्रियाणां प्रत्येकमाकाङ्कारहिता हरौ | 
आंकांक्षायां विषये भावसत्त्वाच सवता ॥ M 
अत wa fe तद्भावे देहायस्फूर्तिरुच्यते। 

१ तत्राप चे भावो भवेत्पोषादिहेतुकः ॥ ५॥ 
तथैच विषयत्यागः सवंतासाधनाय fe! 
कामभावे कामफले भावतो नहि सर्वेता॥ ell 
अहं भगवतः सर्व wa सर्वात्ममावनम्‌। ° 
प्रभुमेमेति भावो हि क्तामंमावो यतो मतः ॥७॥ 
अतो वित्रारकैमेदः  काम-सर्वोत्ममावयोः | 
atga: श्रीमदाचार्यक्रपयातिविचक्षणः ॥ € li 
स्वात्यभावसाध्यो हि asma उच्यते | 


Z aganna wur भावानन्दो निरूपितः ॥ ९॥ 


भावस्वरूपमेवास्ति भेइबोधेन भिन्नता। 
कामभावे बहिःस्थे तु स्पष्टा geada भिन्नता ॥ १० li 
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प्रमेयरत्नाईवि 


अभेदोऽपि स्वरूपस्य कामाद्ाअ्यवोधनात्‌ । 


काममावफर्छ नित्यसंयोगः प्रभुणा मतम्‌॥ ११॥ 


य स्ति हापेक्षा |: कामभावने | 
E um ` सवेत्यागात्मके मतम्‌॥ १२॥ 
स्वस्य सस्बन्धितारूपे > भावप्राघि फळ पुनः | 
अनपेक्षत्वतो नैव कामादि दीयते फलम्‌॥ १३॥ 
स्वरूपमेच देयं fe, स॒ भावः श्रूतिसम्मतः | 
अतः सवोत्मभावस्य फलभाचो न चान्यथा ॥ १४॥ 
स॒चानपेक्षितारूपी यत्र नापेक्षिता इरेः | 
cg माषकैङ्क्यात्सापेक्षत्वं कथञ्चन ॥ १५॥ 
“सन्त्यज्य  सवेविषयान' इत्यत्र निरपेक्षिता i 
स्वरूपनिरपेक्षत्वं . वियोगे दश्यते दरः॥ १६॥ 
अत पचोद्धवैरक्तं . दौत्येन वजमागतेः। - 
“सर्वास्ममावोऽधिकृतो RRN Ter तद्वचः ॥ १७॥ 
अतः सर्वात्मभावो दि त्यागात्मोपेक्षया युतः। 
भावस्वरूपफलक' स्वसस्वन्धप्रकाशकः ॥ १८॥ 
देहादिस्फूतिरद्दितो विषयत्यागपूवकः | 
भावात्मकामसस्बन्थिरमणादिक्रियः सदा ॥ १९ ॥ 
स्वतन्त्रभक्तिशब्दाख्यः फळात्मा ज्ञायतां जनैः। 
gate: काममावेऽस्ति,- निवृत्तिस्तु छितीयके। — 
अधिक लेखितुं नैव weet मन्दवुद्धितः ॥ २० ॥ 
——SM सदा तद्धावमाङुकेः। 
* 'स्ुवोधिनीदशकैः स विज्ञेयस्तु स्वतो sm २१ Il 


इति श्रीमडरिरायकृत'सर्वाव्ममावनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ` 


ना 


ला” ~ 


M 


ER. 
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गोकुलनाथकृतविशतिः 
गोपाल्प्‌र्वतापिन्युपनिषद्‌ ` 
. गोपालोत्तरतापिन्युपनिषदू ; 
छान्दोग्योपनिषद्‌ i 
तच्वार्थदीपनिबन्धः ( केदारनाञमिभइतस्ेहम्रूरणीव्याज्यासदित, = 
: । भारतीयबिद्याप्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित ) | 
eae ~? 
नारायण Bs 
caes 
पुष्िप्रवाइमर्यादामेदः ( भ्रीमत्पीताम्बरकृतव्याख्यासहित ) । 
. प्रभोपनिषद्‌ ^N MES. दे भीड 
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Cgemmwme. ( शीपुरुषोत्तमविरचित, चौखम्बासंस्करण ) | 
EE | १ ; 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ८ e 
ब्रह्मवैवतपुराणम्‌ 
८ RR : 
nien . ( विद्वतिसहित, गुजराती अनुवादयुक्त ) । 


मक्तिहसः ( मक्तितरङ्गिणी, तीर्थ एवं विवेक टीकाओं सहित )1 
मागवतार्थप्रकरणम्‌. ( प्रकाश, आवरणमङ्गः, योजना तथा निबन्ध- 


^ कठिनांशविवेचनसहित )! 
महानारादणोपनिषद्‌ cE 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
'लक्ष्मीतन्त्रम्‌ ( de dto कृष्णमाचार्यसम्पादित, अब्यार लाइब्रेरी ..._ 
| मद्रास से १९५९ में प्रकाशित ) । 
`विठळनाथकृतविज्ञसिस्तोत्रम्‌' 
विद्वन्मण्डनम्‌ ( सुवर्णसून्रसहित, चौखम्बासंस्करण ) | 
बिद्वन्मण्डनम्‌ (सुवर्णसूत्र, इरितोषिणी तथा गङ्गाधरमट्टीटीका सहित) | 
विवेक'चूडामणिः : : 
Rari ea 
____ वैयाकरणभूषणसारः ... = (चौखम्बासंस्करण ) | 
झाङ्करमाष्य. 7४ ^ ( ळपनिषदों, ब्रह्मसुन्नों एवं गीता का 
Ti श्रीशङ्कराचग्रंक्कतभाष्य ) | ` 
उप्रण्डिल्यमक्तिसूत्राणि 7X ; 
शाज्रार्थप्रकरणम्‌ ( प्रकाश, आवरणभङ्ग, टिप्पणी, जना RA | 
à ) सत्स्नेहभाजनसहित ) | 
शूद्कमलाकरः ` ; | 
अपुष्टिभागलक्षणानि ( गदेखामिहरिरायविरतरित ) | : 
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प्रकाश एवं श्रीवल्लमक्कत लेख सहित )। 
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